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श्री कैक्टराव काशी 'विचापीठ के शास्त्री । यपिच्ौापीठ 
ओ अपनी शिता समाध्त कै फै बाद यह कटै साती तक कौस 
कै का्मौभत्ये हे । जिन पिर्नौ यह वियापीठ मै पदूतै थे 
भनि इनकी श्रभिरुचि उर्दुकी जीर दैष्ी भी | य बाते ङु 
स्वाभाविक भी थी क्यो कि इनका जन्स्थान प्रान््र प्रदेश कै 
उस भागं गै है जिस पर्‌ चिंतीन हैदलनाद राज्य की उर्दु-पोषक 
नीति का गहरा प्रमाव पठा है । उनकी लिली मद्द्‌ शतकं 
के कैएग्य कैठकी टीका को वैस कर्‌ मुफकोौ कषठ त्राश्चय हुशा 
श्रीर्‌ उसके साथ ही प्रसन्नता भीः हु । पुस्तक कै अ्रवसोक्न 
मे प्रतीत होता है कि्वेकटएवजी ने संस्वृततकामी ग्ड 
अध्ययन किया है । मकहर की इस अवै स्वना पर क्ट टीकां 
ह परन्तु वैक्टावे जीने श्लौ कै ममैत प्रवेश कैका ज 
यत्न किया ह उसके फलस्वङ्पवह कह जग कवि के विचारः की 
गहणं कौ दिसलाने मै बहुत ही प्र्॑सनीय सफलता पानि पे समर्थ 
हुए £ । उनके विये हर कड अधं मौतिकि श्रीर्‌ विचालैस्पादक 
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4 र 
(रञ्च ग 
सम्मुणीनन्यं 


शजारो ४ पदौ काशी पिश्रनिद्या्तय 
साराराष्षी 


8 * ५ ~ ‰--- 


0" नेय १८००८. कदा निवन 4" 09 
हित भव तट सदत उछ -न८नेभ््‌ ठ/ इद.) 

भकस न ८० १८२- शि तज ८) => 
ष्ठन नी @/ केन न णा नद~ (भिन्द 
मि), 9 त ^ ह त । 
(निमि शाथि जण्य छ उक उन ग शयः क अर 
(म ग कै कल (कटः केर. 
उ (न 4 1 कम द ८ तर 
सिवतः नि क -दततेम्णे कत ^ कन्‌ उप 
क जर © द, दल 2 चो 24 2 
नह्‌ कसक | >| द मो 

ढे । मे 44 मेर [क ~ ऋण ५८ 
1 = भग 4 | 


॥। 
८1 .४२0 ६ 


©00-0. 00० ए/ अगल 0० (ता) 1190७०0 


प्रस्तावना 


भारतवषे मे “शतक” काव्य की रचना का संप्रदाय बहुत प्राचीन कालस 
हं । यह्‌ कन प्रारभ हुजा, इसका कालनिणय अशक्य ह । शतक्त की स्वना करनं 
वाला परिखा कवि कौन था, यह्‌ बताना भी कठिनौ । कालिदासने मेघदूत 
(मेधसंदेश ) लिखा । उसका मूल वाल्मीकि रामायण के किष्विधा ओर सुंदर कांड 
का कथा-भाग है। मेषदूत कै अनंतर पवनदूत, ग्रमरदरूत, हंसदूत, मनोदूत, 
इत्यादि परम सुंदर ओर माननीय काव्य निर्माण हर्‌ । यह्‌ सारे मेषदूतदहीके 
नमूने पर लिखे गये हैँ । ईन माननीय कद्वयो ने एक दूसरे से बढ़ चढ कर अपनी 
प्रतिभा व्यक्त की है । इसं प्रकार मेघदूत ज॑सा कोई ओदशेभूत ग्रंथ तक काव्यके 
निर्माण के लिये नहीं भिर्ता हं । तब भी यह्‌ कहना बेजा न होगा किं जिस प्रकार 
दूत काव्यके ल्यि मूर आधार वाल्मीकि रामायण हँ उसी प्रकार भार्तांतगेत 
विदुरनीति, शुक्रनीति “चाणक्यनीति' इत्यादि रचनाएं शतक के आदं हौ सकते 
है । दतकरः संख्या के लिए तो आदश वैदिक “इद्रस्वाहाकार'' हौ सकताहै ) 
यजुवद के चौथे अष्टक मेँ रुद्राध्याय है । उनमें (सद्र-स्वाहाकार' करै का संप्रदाय 
पराचीन कालसे प्रचलित है । इन मंत्रों का विभाग क्रिस प्रकार किंयाजायञौर जहु- 
तियां कंसे दिये जायें, इसका पुणे विधान “शतरुद्रीयं जुहोति तिलाग्वा'? इत्यादि 
कल्पसूत्र मे हैँ । यह्‌ सूत्र, उन पर भाष्य, ओर इस विचार पर दुमरे प्रामाणिक 


4 


ग्रंथ इत्यादि का परिशीलन करने से यहु स्पष्टहौतादहै कि यहाँ सत" का अथं 
एकसौ कौ संख्या नहीं कितु “शत” का अथं अनेक है । संस्कृत भाषा में “रात 
का प्रयोग “अनेकः के अयंमें हआ ह । "शतवल्शं विरह सहस्नवल्याः"' यजुवद 
1-१-१-२ “चतं जीव शरदो वधेमानः” इत्यादि मंत्रों मे शत का अथं अनेक है। 
वैदिकं प्रयोग ही नहीं, व्थवहारमे भी इसी श्रकार “शतत का उपयोग किया 


गया है । शतपत्र =कमरु, राताक्षी = रात, शर्तीग यद्ध मे कामं आने वारी 
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गाडी, शतानीक = बृढाद्ैजादमी, इत्यादि जहाँ संष्या का संबंध भीन हो वहां भी 
खत का उपयोग हुमा है । शतख्पा मनु की माता कानाम है} “शतददरीयं 
जुहोतिः” इस नियत विधिसे किये जाने वारे “इद्रस्वाहाकार^“ में भीएकसौसे 
अधिक आहृत्तियां दी जाती हैँ । इसी प्रकार बहुतसे उपदेश प्रदं वाक्यों का संश्रह 
किया जावे तौ उनका शतक बन सकता है। प्रायशः शतक मे १०८ 
उपदेश प्रद श्छोक होते हँ । १०८ की संख्या वैदिक ओर तांत्रिक वाडमयमें 
वहत पवित्र मानी गथीहं। एसे मी चतक हैँ जिनमें इलोक संस्य। इससे भी 
बढ गयी है। इसी प्रकार “सहस्वः शब्द का अथं भी “अनेक” हु । “उपदेर 
सहस्री" एक प्रसिद्ध ग्रंथ ह । उसमे उपदेश सहस्त्र से अधिक हैँ । पुवेमीमासा 
दास्त्र को सहृस्ाधिकरणी कहते हैँ । परंतु उसमें अधिकरणों कौ संख्या ९०० से 


कुछ अधिक है, पूरे सहस्त्र नहीं है। 


उपलन्ध इतक श्रंथो के देखने से यह्‌ स्पष्ट होता हं कि “लतक'' कान्य 
की रचनादो विभिन्न प्रकारसे होती ह; -- 


१- जब संसार में एसी प्रबल प्रतिकूल परिस्थितिहो कि कवि ह्र 
तरह से मजबूर हो जाए ओर अपने स्वतंत्र विचार निबेदपू्णं 
अवस्था मं दूसरों को मिं देक होकर प्रकट करे । 


२- केव भव्ति पस्वश् हो कर भव-प्रधान विचार उपाथ्य देवता की 
आराधना की पद्धति को व्यक्तं करे! 


भतहरि, भव्लुट, इत्यादि प्रथमध्रेणीके ग्रथ हैँ । बाण का चंडीशस्त्र, मधुर 
का सूये शतक, आनंद वधेन का देवी शतक अपय्या दीक्षित का वरदराज शतक 
दूसरे श्रेणी में अते है । अमरु शतक ओर विर्हण की चोरपंचाशिका इत्यादि 
क्रमपारद-भूत है । यह केवल श्रंगार-रस-पुणं है । संस्कृतम ओर भी शतक 
सर्वोत्तिम ओर रसपुणे हैँ । प्राकृत कवियों ने भी इसका अनृक्रण कियादहं। 
आध भाषा मे ल्ग भग ८०० शतक उपलब्ध है } 


हमारे देशीय इतिहासं परम्परासे यह विदित होता ह कि भतहरि 
उज्जयिनी में साल्व देश के प्रसिद्ध राजाथ! महषि जैमिनि के पूर्वमीमांसा 
सूत्रौ ध्र शबर स्वामी नें विस्तृत भाष्य ल्लाह) शबर स्वामी की चार धर्म 
पत्तियां चार विभिन्न जात्तिकी थीं) उन मेंसेक्षत्रिकाणी पल्नीकेगभसेदे 
पत्र हृए-एक भवृहरि ओर दुसरे विक्रमादित्य । मतुंहूरि सकल शञास्वन्ञ, विखेषतय 
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व्याकरण मे पारंगत थे । इन्हों ने त्रिपदी दीपिका, बाक्यपदीय, इत्पादि उद्ग्र॑य 
क्ख है । भहरि बडे विलासी जौर पराक्रमी राजायथे। इन्हंनेस्त्री सुख को 
तुच्छ मान वैराग्य धारण किया भौर राज्यक्रा परित्याग क्रिया| काव्यम 
उनके तीन सतक प्रसिद्ध है नीति, चुभार तथा वैराग्य) नीति शतक के दूसरे 
रेलोक मे उन्होंने संसार क्यों त्याग दिया ओर वैराग्य क्यों धारण किया, इसका 
वर्णेन किया ह-- 


यां चितयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं सजनोन्यसवतः । 
अस्मत्‌क्रते च परितुष्यति काचिदन्या 
धिक्‌तांचतं च मदनंचदइमांचमांच॥। 


मे जिस पर अस्यत प्रेम करता हूं वह्‌ रानी पिंगला मुह्च को नहीं चाहती, 
वह्‌ जिस युवकमेप्रेमकरतीहं वहतो द्ूसरीदही वेद्या पर मरता ओर वहू 
वेश्या भी मृक्चसेप्रेम कतीह । इस चिए धिक्कार ह रानी पगा को, उस 
युवक को, कामोहीपक मन्मथ को, उस वेद्या को जौर मक्लकोभी!' 


याद रहै कि भतहरि का शुंगार शतक अमरूक शतक के जसा तहींहै, 
क्योकि यह अगे किले जानेवाले वैराग्य शतकं कौ पूवं पौीठ्किादहै। 


पार्चात्य विद्वान्‌ इतिहास शास्वर्ञ भतहरि नाम केदो भिन्न व्यक्ति मानते 
है । चीनं प्रवासी 1.. ऽप के डायरियों के आधार परवे यह्‌ निर्धारित करते 
है कि वाक्यपदीयकर्तां भतहरि बौद्ध था । काशिका प्रन्थ की रचना वासन ओर 
जयादित्य वोनों ने मि करकी है। जयादित्य ही भ्तहरिथा। वह्‌ ई. स. 
६५ मे परलोकेवासी हुजा । यह्‌ भी कहा जाता है कि भवृहरि के बौद होने के 
कारण वाक्यपदीय का अध्ययन वेदिक लोग नहींकरते हैँ । यह आक्षेपतो 
निर्मल है । महा पंडित भाष्यप्रदीपकार भाचायं कय्यट “हरि बद्धेन सेतुना” 
एसा स्पष्ट उल्लेखे करते हैँ । कहते हकर व्याकरण महाभाष्य के समुद्रको 
भतहरि के बाधे हुए सेतु के सहारेसेतरकरजारहा हूं । यही नहीं, भ्याकरण 
का तात्विकभाव (ए 10गुगङ रण (छप्पर) इस वाक्यपदीय पर 
आधारभूत है । शतकच्रयकर्तां भतृहरि के विषयमे कहा जाताह कि वह्‌ दुस्तरा 
था ओर वह्‌ क्षंव सम्प्रदाय का था । पाह्वास्य शिक्षा संस्कार से संष्छत्त हमारे 
भारतीय महा पंडित भी दबी जुवान मे यही कहते हँ । वाक्यपदीय के मंग 
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इकोक्र का अथं स्पष्ट बाताता है कि भृहरि बौद्ध नहीं थे । यहं तो नीति शतक 
कै मंगल शलोक का ही अनृवाद है ! अथापि उज्जयिनि मे एकं स्थान भतृहरि- 
गृफाके नाम से प्रसिद्ध है । वर्ह एक धूनी है शौर एक चिमटाभी र्खाहै) वह्‌ 
इतना भारी हैक एक हाथसे उठाया नेही जा सकता । भतशरि के वंराग्य- 
शतक मे "अहौ वा हरे वा" रलोक पठित है । महा कवि क्षेमेन्द्र के ओौचित्य- 
विचार च्चा" में यह्‌ रछोक उधृत है भौर यह्‌ लिखा गया है कि प्रत्यभिज्ञा 
द्शनके भूक सूत्रकार श्रीमदत्पलदेव का यहु रंलोकं है। उत्परु देव प्रसिद्ध 
अभिनव गृप्त पादाचायं के प्रम मुरुयथे । इसी प्रकार तपोन तप्तं यह्‌ 
लोक परिव्राजक कविकाहै जो वैराग्य शतकम पठितदहै। नीति शतक में 
“भवंति नप्रास्तखः फलागमे" लांकुतल के पांचवें अंक का रछोक है । 


भतहरि की काव्य रचना के सम्बन्ध में कुछ लिखनं कौ आवश्यकता नहीं 
है । रतकत्रय की लोक प्रियता ही इसका निदर्चेक है । भारत की प्रत्येक प्रीतीय 
भाषा में इनके गद्यपद्यात्मक अनुवाद प्रसिद्ध! यही नही, यूरोपीय अनेक 
भाषाओं में भी इनके भार्षातर ओर ऊहा पोहात्मक टेख प्रकाशित हुए है । इन 
शतको पर अनेक स्वतंत्र विचारपुणं विमर्चात्मक लेख नित नये अभी लिखें 
जा रहै है । यह दही भहरि की असाधारण बुद्धिमत्ता, अलौकिक ज्ञान, वैराग्य 
सम्पत्ति, सहृदय हुदयाकपक पद रचना माधुरी, इत्यादि अनेक सद्गुणो के 
निदक्षेक हैँ । मथूरा निवासी बाबू हरिदास वेंद्यने इन रोतकों को संस्कृत, 
हिन्दी, अंग्रेजी में रखोक, पदयो ओौर विस्तृत विमश्ेपुणं विवेचना के साथ ओर 
उपयुक्त सुन्दर चित्रं के साथ प्रकारित किया दहै । हरेक शतकं रुगभगं पचिसौ 
पत्रों का सुन्दर ग्रन्थौ) इससे भतहरि के च्एि विद्वान्‌ ओर सवं साधारण का 
कितना आदर है, यह्‌ अच्छी तरह व्यवत होता है । 


मेरे परम पूज्य मित्र आर. वेकटरावजी नै वेरोग्य शतक पर्‌ एक व्याष्या 
लिखी । इसमें हूर एक शौक के नीचे पदच्छेद, प्रत्येक पदं का स्पष्ट अर्थं, 
वाक्यार्थं ओर शलोक का पुण भावाथ सविस्तर दिया है। संस्छृत माषा न जानने 
वारो पर राव स्राहुव ने इषं प्रकार व्याद्या लिखि कृर बहुत बडा उपकार 
किया है । इसके सिवा संस्कृत भाषा जो लोग अच्छी तरह जानते है उन परं 
भी सव साहब ने बहुत वडा उपकार किया है । इन्होंने हर एक श्लोक का 
विश्ेषाथं बहुत विस्तार केसाथदियाहै। वह्‌ इतना सुन्दर ओर अमूल्यं 
विचार-र्त्नोंसे भरा हुथा है कि उससे बडे पण्डित! ओौर स्वतंत्र विचार करतें 
वलि प्रतिभाकारी व्यक्तियों को सी अभूतपूर्वं ओर पुणं शान्तिप्रद विचारौकी 
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स्फ़ति होती है । आधुनिक्‌ प्रतिक्षण रूपान्तर पानेवाटे परिस्थिति का सम्पूणं चिच 
दु्गोचर होता है । यह्‌ विचार राव साहब के स्वानुभाव ओौर नव-नवौन्मेष- 
रानी प्रतिभा के आधारपर स्थिरहै! किसी शास्वकार के सिद्धान्तो पर अथवा 
किसी पौर्वत्य पारचात्य माननीय प्रसिद्ध पुरुष के स्वतंत्र अभिप्राय पर अर्वम्बित 
नहीं है । स्वानुभव से रावसाहब ने वणौ पर पूरा स्वात॑त्य प्राप्त 
करच्यादहु । इनके इस प्रथं को पद्टकर पणं विचार करने से वाचकगणकी 
मनोवृत्ति तत्काल बदल जाती हं भौर एसा मालूम होता हौ फि प्रस्तुत प्रति- 
कूकुता को सुधारने के उगाय स्वयं अतस्थ आत्मासेदही अविभृतदह्येर्दरहै। 
राव साहबने बडुत कष्ट सहे हैँ । उन के परिश्रम कीकोई प्ीमादहीनहींहं। 
उन्होंने अपने स्वानुभव को एसा व्यक्त किया ह कि “एकस्मिन्‌ विज्ञाते स्वमिदं 
विज्ञातं भवति'" इस उवित के अनुसार पाठक वशं को इस के पढने से वतमान 
सामाजिक, धाक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का सम्पूणं ज्ञान हो जाता ह) 
राव साहब ने अपने स्वानुभव को यथावत्‌ वस्तुस्वरूप मे व्यक्त किया ह । 
यहं उनकी अनन्य साधारण रचनकषंली ह । मअशा करताहूं कि राव साहब 
इसी प्रकार नीति तथा शगार रतकोंकी भी व्याख्या लिद्खेगे । 


४ ५ किं भ, 
ता. २५-५-१९५९ ई. ४ 14 ५८ कर, 
वेला, शालीवंडा, 


हैदराबाद गुंडराव हरकारे 


विद्याभूषण, वाचस्पति, 
भूतपूर्वं जिका जज. 


अपनी बात 


श्रौ मतंहरि का मै बहुत आभारी हृं । मेरे जीवन पर उसकी गहरी 
छाप है) जाने अनजाने सभी भारतवासी कम या अधिक मात्रा मे उससे 
प्रभावित जरूरदहैं) 


जब्र मेरी अवस्थां १७ वषैकी थी तत्रं एक सज्जन ध्री वेंकट नरर्खिहूम ने 
श्री भतहरि युभापितम्‌' के बारेमे मुञ्चे बताया था ओरतव से मे उसे पढना चाहता 
था । कहीं उसके ग्यारह वें बाद मुज्ञ वह्‌ पुस्तक मिली, ओर निरीतोमेरी 
जीवन संगिनी ही बन गयी। बिना भतहरि का पाठ क्ये मे खाना 
नहीं खाता था ओौरसोताभीतो उसीका तक्रियाल्गाकरसोताथा। दो साल 
तक यह्‌ तिकसिखा चलता र्हा । देश के स्वतंत्रा-आन्दोषछन मेँजो कदातो 
पुस्तक हाथ से छूट गयी । परन्तु मे भतहरि से पूरी तरह प्रभावित चुका 
था । अपने सारे रजनीतिक जीवन मेंउसी के आदश पर चरता रहा। सन 
१९४२ के “भारत छोडो" आगन्दोकत मे जव मे रूपोशी मेकामकरर्हाथा तन 
मुक्षे फिर सृङक्ञा कि भतृहरि को साथ रखना चाहिए । पुस्तक के साथं कुखनऊ मं 
मिरपतार हुआ 1 लखन से उन्नाव जेल भेज दिया गया तोभतंहरिने भी मेय 
साथ दिया । उक्नाव जेल मं बहुत सारेछोटे-बडे काभ्रिसी बन्द थे। जेर का प्रबन्ध 
कठोर था । मृक्षे तनहाई की सजा मिली 1 पर वहे तनहाई मृक्ने खारी नहीं, 
साथ मं भतंहूरि शतक जो थी। 


उसी तनहाई मे 'भतृहरि' पर कु लिखने का विचार हभ । किन्तु 
किस बूते पर लिखिता ? अध्ययन के लिए पुस्तके नहीं, विचार-विनिमय के लिए 
संगी साथ नहीं । फिर भी मेरे विचार विचलितिन हए । लिखने का संकल्प छिथा | 
चसक ? न कल्म, न कागज । सी' क्लासका कंदी वेन्सिल भी नहीं रख 
सकता था । जेर के अन्दर असुविधाग्रस्त कैदियोंकी आराध्य देवी "तिकडमः 
हौतीहै। मेने मी उसीतिकडमको दरणली। उह ईच की एक काफीग- 
पेन्सिल मिद्टी । अपनी तिलगू" शतक कौ वारीक पांतियों के बीच-बीच लिखता 
गया । परस्तक समाप्त हुई ओर पेन्सि धिस कर केवल आधी इच रह्‌ गयी । 
उसे जुगत से सम्हाच रखा था, कयौँकि वहु एक यादगार थी, पर न जाने कहां 
निर भया पैन्सिल का वह्‌ तनिक-सा दुकडा । मेरी कोद चीज सुरक्षित रहती भी 
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कंसे ? अगर कोई चीज रह्‌गथी तो उसे एक अजूबा ही मानना चाहिए) 
भअतृंहरि' का मेरावंहमसौदाणएसा हीह । बास वषंकी आवारागर्दीः की 
“अवधूत चर्याः मे मै कहीं घर बनाकर नहीं रहा कभी नही जाना कि आजं 
दिनम कहां खाऊंगा, रात मं कहुँ सोर्गा) 


देश कौ आजादी के वादमेरी यह्‌ आजादी भी जाती रही । बहुत चाहा 
कि पुस्तक से धुंघरी-चुघटी पेन्सिल की क्कीरोंकोस्याहीसे खतारषू-सोन 
हो सका । सन १९५७ में पुस्तक कोडउ्ठाकरपदढनेकीवचष्टाकीतोमेराही 
च्खामेरी दही ओंखोसे पदा नहीं गया । मेरे भित्र ओर सहकारी श्री केखाश्च- 
चन्द्र शर्मा हिमाख्यवासी ने हैदराबाद मे दो-दो बार उसकी नकर उतारी ओर 
तब पुस्तक इस रूप में सामने आयी । उस मसौदेमसे एक पचे का ब्लाक जो 
आगे दिया गया है उसे वनासेके लिए पुरानी धुंधली पेन्सिल की लिखाई पर 
फिरसेकाटी पेन्सिक करा हाथ फेरी पडा) 


हिन्दुस्तान में हंदराबाद का कलापानी कटाने वाला अमराबाद मेरा जन्म- 
स्थान ! भीलों की बस्तियों के वौच बढा ओर कु पटा नहीं ¦ फिर भी दक्षिण 
मे पूर्वीधाटमेंपेदा हौ कर उत्तर मे हिमालय पर पहुंचा । बीच के प्रायः 
सभी नेता ओर महात्माओं के साथरहा, काम क्रिया) जेलों के अन्दर मृच्च 
आदर ओरञआरामदही मिलादहै। अगर नहीं मिखातो केवल उन्नाव भेलमें। 
परन्तु मेने मतृंहरि की यह दीकाउसी जेरकुमे ज्खिीदहै। इस प्रकार मेरे 
जीवनम जो स्थान स्वसे खराब रहा वही मेरे लिए स्वरसे श्रेष्ठ स्थान खिद 
हा है; ओर यही है जीवन कौ असली परिभाषा ! 


भापाकी वातआ गयी । मेरी मातु-भापा ^तेटृगु" ह । संस्छतकामें 
कोद ज्ञाता नहीं । दूटी-फूटी हिन्दी हिन्दुस्तान कौ आजादी के आन्दोलन ने मुके 
सिखा दी । सन्‌ १९३० ओौर १९३२ के दो आन्दोख्नों कै दीचदोबार करके 
श्री काली विचापीठ से चास्वी' वन निका -अ्थत्‌ मंवना हा शास्त्री । 
एसे अक्रिचनसिजो कुं बन पडा, वही बहुत कुछ भओौरजो है वह सामनं 
है । शुरू मे जव मे सिखने वंठा त्वमी नही जानता था कि इसप्रकार की 
टीका लिख सकंगा ओर्‌ अवबमभी यही सोचताहंकि कंसे लिखि गयां ।\ सत्य 
एक अलौकिक शविति है! एसा सता हैकिपत्यका सम्बन्ध जोवाणीसेहै 
उससे वहं कर मनसेरै, ओर आचरणे हं ओर अजीवन आचरणसेदं। जव 
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चारों ओर अन्धकार हो, सारा वातावरण विपरीत हो, सोचने विचारने परभी 
कुछ न सृन्ञे तव भी यह रुडखडाते पैर सत्य कौ गरी की भोर ही किंस प्रकार 
बढते हँ ओौर कभी राहसे बेराह नहीं होते, लाख सिर मारने प्र भी कुछ 
समक्ष मे तह जाता । प्रस्तुत पुस्तक की मी यही स्थितिरह। 


पुस्तक के बारेमे कुन लिखना ठीकनहींहै।मेतो इस प्रन्थ राजक 
सम्बन्ध मेँ तीनों शतको की समाप्ति के बादही छिखना चाहता था । किन्तु 
जब एक वैराग्यं कांड के लिखने कै बाद सोलह वषं मेभी उसे प्रकारितन 
कर सका, तब मै कसे आशा रखृं कि जीवन की इसं अन्तिम अवस्था में नीति 
तथा श्रंगार शतकं पर भी ल्खि कर कभी पुस्तकरको पूरा केर साकुगा। 
इसलिए सोचा, दो शाब्द इस के सम्बन्ध मं भी यहीं लिक्तिदुं। 


भर्तृहरि कौ त्रिशती" को मँ केवर एक उपदेशात्मक ग्रन्थ नहीं मानता । 
इसके सवमान्य आधार-रखोक-- याम्‌ चितयामि सततं मयि सा विरक्ताःकोमी 
मेरा मन स्वीकार नहीं करता । भतहरि की यहु अमर कृति संसार कीडइनी 
गिनी सर्व-शरेष्ट कृतियों मेसेहै। एेसा उच्च कोटि का साहित्य किसी क्षणिक 
अविश कापरिणाम नहींहौ सकता। निश्वयही भतृहरिकी विचारधारा 
जीवन भर बनती रही हं । उपरोक्त घटना भतृहरि के छिए सांसारिक विरर्वित 
का ता्ताल्कि कारण हौ सकता है । ओौर हो्षकता है उसके बाद दही उन्होने 
अपने अनृभूत ज्ञान-भंडारको नीति, श्रंगार तथा वैराग्य शतको के रूपमे 
प्रस्तुत किया हो । अस्तु ॥यह्‌ कोई उपदेशात्मक मृक्त-काव्य नहीं है, ब्कि समूचे 
समाज का जीवन-दशैन' है । भतृहरि ने नीति ध्रुगार तथा वराग्यके रूपमे 
सावभौम्य आदशं-- सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ की व्याख्या कीट) यह्‌ त्रिकाल- 
सत्य दगेन, भले ही समाजकारूप कुमी हज करे, उसं पर टीक-टीक 
चरस्ां होता रहेगा । संसार्‌ जवे तक वना रहेगा तव तक इस सार्व॑-मौमिकः 
ग्रन्थ से समाज को सदा प्राश मिलता रहेगा । नैतिकता की जडो से संच कर यह्‌ 
पेड रंग-विरभे फूल पत्तो से चुसज्जित हो सदा-बहार बन करबरस के बारहौं 
मास बरावर होता रहेगा । 


पुस्तक कीौर्पाडु क्पिकौ सने प्रकांड चिद्वानौंको दिखाया । उन्न 
पदटानूमूति मे उसे सराहा । कृ साधारणजन कोभी पद्‌ कर सुनाया। 
वे समन्ञे ओर खुर हृषु । मे उन सब का आभार मानता हूं । 
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(१३) 


गुरुवर डा. म्पूर्णानन्द, मस्य सन्ती उत्तर प्रदेश के प्रति मृक भाषामें 
अपनी हादिक श्रद्धा अर्पित करने के अतिरिक्त कु लिखना धृष्टता होगी । 
वास्तविकता यह्‌ है किं उनके वात्सल्य पूणं आशीर्वाद के कारण ही यहु पुस्तक 
प्रकाशमभेआरहीदह । उन्ही की सरकार से इसके प्रकारानाथं इ. २५००) का 
अनुदान प्राप्त हुआ, जौ पररानां कजं पटाने छैकमी का खचं हुजा ओर नय 
कजं काद्‌ काढ कर यह छपाई रही ह! उत्तर-प्रदेश की वतमान सरकार के 
साथ-साथ स्वतन्त्रता आन्दोलनं कै सभी नेता, साथी तथा जनता का आभारी 
हं जिनके सम्पकं से मेरे विचार परिष्कृत होते गये । इसी प्रकार श्नी पद्य विभूषण 
पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी 
का उनके सौहादं पूणं सम्मति के लिषएु अत्यन्त आभारीहुं। प्रकांड विद्वान, 
दशभाषा विशारद श्रद्धेय घी गृंडेराव हरकारे ने अपनी विदठत्तापूणं प्रस्तावना 
से पुस्तक की उपयोगिता को बहुत बढायाहै श्री हरकारे ने मुक्त अकिंचन के 
रति जो उन्व विचार व्यक्त किए हैँ वहु उनकी उदार हृदय के परिचायक सात्र 
है । श्री रामन्द्र बुधेन्द्र कौ तेलृग्‌ लिपि वाली संस्कृत व्याख्या जेलमं मेरे साथ 
थी । उसका फितना अंश मेने अपनाया ह, मै कह नहीं सकता । तो भी मृते इस 
टीकाकीप्रेरणा उसी संस्कृत व्याख्या सेमिलीहं । श्री कंलाश चन्द्रशर्माके 
सम्बन्ध मे ऊपर लिखि चूका । फिर एक बार अपने सहकारी शर्मा कै प्रति 
आभार प्रकट करना अपना कतंव्य मानता हूं । श्री अध्याट्मनारायण त्रिपाठी 
आजमगढ निवासी (वतंमान हुदाराबाद में समाजवादी पार्टी के प्रकाद्न पत्री) 
का अत्यन्त अनुगृहीत हूं । त्रिपाठी जी ने पुस्तक की हिन्दी प्रूफको देषा ओर्‌ 
ठीक किया हं । स्वभावतया व्यस्त व्यक्ति होते हए भी बक्ते बे वक्त जब कभी 
मं पष्टुचा अपना सारा काम छोड कर उन्होने मेराप्रूफ देवा ह । अन्तमं 
श्री लक्ष्मी आदं प्रेस के मालिकिश्ची नारायणराव ओौर उनके कमंचारी सबके 
सब अदिन्दी भाषा-भाषी होते हुए भी इष दिन्ही पुस्तक को इस अहिन्दी प्रदेश 
मे इस रूप मे प्रस्तुत करने पर जरूर बधाई के पात्रहैं। 


पुस्तक मेँ जो बुद्धां रहं गयी हँ वह्‌ मेरीहै) सहृदय पाठक गणं जो 
सुधार सु्नावेमे अगले संस्करण में टीकर करने की चेष्टा अवश्यं की जाएगी । 


ता. ११ माचं १९६० ई. वेंकट रावं रायथसम्‌ 


©0-0. ०0२०५ ० 9916 (लापय [09१ [तलञ०वत 


पुस्तक की पाड रेपे का एक पन्ना 


1 । (८ प २२ 


५ भ १.४ 
द षः र "श ५ 


र ४ ४ 
४ ४9 फः 
| 


५, ४ क 


4६ 6 {४ 


# (2 ह 
म. ५ पः 


भ (ल "४५५ सू षै य ९ (२ ५ ९४. ४ 
५५ ०५ ¢ पथ श "सक न नथु 
४. नील 


0, क क [५५ ४ 
शनः प १ ७ ८४ 
(५ प  । 4) स खम, 


६ प 


५९ 
भ. ४ ४०९ ०2४ ६५ ५ मन ६ 


६५९६ च ५४ 
५ व 4: ल 09 क 
8 2 


€ ^ 


(4. 
प ५ प 1 १ ५ २५६४ 


४ 0 (1. (भ 1 ५ { ९4 
४.4 इ = 1 0 
६ $ | ४ ८ ८ 
९१३ म, १. १९ ९५८२९ तम चत ध दद ५. ५५ ०५१ 


भष ~ भः १३ € 7९५ ४५१ ‡ 
9८9. 2. १,६५० 0 च 
रको ४ स ५ = ४ 
^, (द ५. < 2 न 5 
५ २५५५ श | 


पदु. ध 1५ ५. 


श्री 
भतेहर्सिमाषिम्‌ 
वैराग्य रातकम्‌ 


चूडोत्तं सितचन्द्रचारुकलिकाचंचच्छिलाभास्वरो 
लीलादग्धविलोलकामक्ञलभः श्रेयोद्छाग्रे स्फुरन्‌ । 
अन्तःस्फूजेदपारमोहतिमिरप्रागभारमुच्चाटयन्‌ 
चेतःसद्यनि योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः।॥ १ 


भ्रान्तं देशमनेकदुगे विषमं प्राप्तं न॒ किचित्फल 

त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला । 
भुक्तं मानविवनजितं परग्हैष्वाज्ञंकया काकवत्‌ 

तृष्णे जुम्भसि पापकमंपिशुने नाचापि संतुष्यसि ॥ २ 


उत्वातं निधिक्चंकया क्लितितलं ध्माता गिरेघतिबो 
निस्तीणेः सरितांपतिनुपतयो यत्नेन संतोषिताः । 
मंत्राराधनतत्परेण मनसा नीताः इमश्षाने निक्लाः 

प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णे संकामा भव ।॥! ३ 


खलोल्लापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपरेः 
निगृह्यान्तर्बाष्पं हसितमपि शून्येन मनसा । 

कृतो वित्तस्तम्भः प्रतिहृतधियामंजलिरपि 

त्वमाक्ञे मोघाशे किमपरमतो नत्तयसि माम्‌ \॥ ४ 


{ १६) 


अमीषां प्राणानां तुलितबिसिनीयत्रपयसां 
कृते किल्चास्माभिविगलितविवेकव्यवसितम्‌ । 
यदाहचानामग्रे प्रविणमदनिःसंज्ञमनसां 
कृतं मानच्रीडेनिजगुणकथापातक्मपि ।। 


क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं व्यक्तं न संतोषतः 
सोढा दुःसहश्ीतवाततपनक्लेश्लो न तप्तं तपः \ 
ध्यातं वित्तमहनिशं लियमितप्राणेचशंभोः पदं 
तत्तत्कमे कृतं यदेव मुनिभिस्तेस्तेः कलर्वचिताः ॥! 


भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः 
तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः 
कालो न॒ यातो वयमेव याताः 
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः 


वलिभिसुखमाक्रान्तं पलितेनांकितं ज्िरः । 
गात्राणि क्लिथिलायन्ते तृष्णका तरुणायते ।। 


निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानोऽपि गलितः 
समानाः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमाः । 
रनयेष्टयोत्थानं घनतिपिररद्धे च नयने 

अहो मूढः कायस्तदपि मरणापायचकितः \। 


आषा नाम्‌ नदी मनोरथ तृष्णा तरगाकृला 
रागग्राहवती वितकेविहुणा धैय्यंहुमध्वंसतिनी । 
मोहावत्तंसुदुस्तरातिगहना प्रोत्तुगचिन्तातटी 
तस्थाः पारगताविशरुद्धमनसो नन्दन्ति योगीहवराः ॥ 


१०५ 


(१७) 


न संसारोत्पन्नं चरितमनुपद्यामि कुशलं 
विपाकः पुण्यानां जनयति मयं मे विमृशतः \ 
महद्भिः पुण्यौधेशचिरपरिगृहीताह्च विषया 
महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषयिणाम्‌ ॥! 


अवश्यं याताररिचिरतरमुषित्वाऽपि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून । 
व्रजन्तः स्वातंत्यादतुलपरितुपाय मनसः 
स्वयं त्यक्ता ह्येते क्ञममुखमनन्तं विदधति ५. 


बरह्यजञानविवेकनिमंलधियः कुबेन्त्यहौ इष्करं 
यन्मुचस्युपभोगभाज्यपि धनान्येकांततो निस्पुहाः । 
संप्राप्तान्न पुरा न संप्रतिन च प्राप्तौ दृदप्रत्यथो 
वांछामात्रपरिग्रहण्यपि पर त्यक्तुं न हक्ता वयम्‌ ॥ 


धन्यानां गिरिकन्दरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रुकणान्‌ पिबन्ति रकूना निःशंकमकेश्षयाः । 
अस्माकं तुं मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट~- 

करीडाकाननकेलिकोतुकजुषामायुः परं क्षीयते ॥ 


भिक्चाक्षनं तदपि नीरसमेकवारं 

काय्या च मूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ ॥ 

वस्त्रं विक्लीणेश्तखण्डमयी च कन्था 

हा हा तथापि विषयान्‌ न परित्यजन्ति \ 


स्तनौ मांसग्रन्थी कनककलक्ञावित्युपमितौ 
मुखं हकेष्मागारं तव्पि च शश्षकिन तुचितम्‌ । 
सवन्मृत्रकिलचं करिवरशिरःस्यधि जघनं 
मुहु निन््ं रूपं कविजनविकेषेगुंखकृतम्‌ \\ 


११ 


१९ 


१३ 


१ 


(4, 


९६ 


(१८) 


एको रागिषु राजते प्रियतमादेहधेधारी हरो 

नीरागेषु जनो विमुक्तललनासंगो न यस्मात्परः । 
दर्बारस्मरबाणपच्नषविधव्याविद्धमुग्धो जनः 

शेषः काभविडंबितान्न विषयान्‌ भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः}! १७ 


अजानन्‌ दाहात्म्यं पततु शलभस्तीन्नदहने 

स मीनोऽप्यज्ञानष्डिशयुतमश्नातु रधि्ठितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते बयमिहु विपज्जालजटिलान्‌ 

न सुञ्चाभः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ १८" 


तृषा शुष्प्व्यास्ये पिबति सलिल शीतमधुरं 

क्षुधार्तः शाल्यन्नं कवलयति मांसादिकचितम्‌ । 

प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढतरमालिगति वधू 

श्रतोकारं व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः \ १९ 


तुंगं वेश्म सुताः सतामभिमताः संख्यातिगाः संपदः 
कल्याणी दयिता वयश्च नवमित्यज्ञानमूढो जनः । 
सर्वा विहवमनशहवरं निविश्यते संसारकारागृहे 

संदुक्ष्य क्षणभंगुरं तदखिलं धन्यस्तु संन्यस्यति ॥ २० 


दीना दीनमुखेस्सदंव श्िशुकेराकृष्टजीर्णाम्बरा 
कोशन कुधितेनिरन्नविधुरा दृश्या न चेद्गेहिनी । 
याच्जाभंगभयेन गद्गदगलत्त्ुटचद्िलोनाक्षरं 

को देही तिवदेत्स्वदग्धजठरस्याथे मनस्वी पुमान्‌ ।॥ २१ 


अभिमतमहामानेभ्रन्थिप्रभेदपटीयसी 

गृरुतरग णग्रामा भोजस्पफुटोज्ञ्वल्चद्रिका । 
विपुरविलसल्लज्जावल्लीवितानकुठारिका 

जठरपिठरी दृष्पुरेयं करोति विडम्बनाम्‌ ॥ २२ 


(१९) 


पुण्येग्रामे वने वा महति सितपरच्छक्षपालि कपालम्‌ 
ह्यादाय न्यायगभेद्विजहुतहुतमुग्धू मधस्रोपकण्ठे । 

हारं द्वारं प्रविष्टो वरमुदरदरीदुरणाय क्षुधार्तो 

मानी प्राणेस्सनाथो न पुनरनुदिनं तुस्यकुव्येषु दीनः! २३ 


गंगातरंगकणश्ीकरश्लीतलानि 
विद्याधराध्युषितचारशिलातलानि । 

स्थानानि कि हिमवतः प्रख्यं गतानि 

यत्सावमानपर पिष्डरता सनुष्याः \\ (4. 


कि कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रलयमुपगता निक्षेरा वा गिरिभ्यः 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभृतो वल्कलिन्यश्च श्नाखाः । 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसममपगतप्रश्रयाणां खलानां 
दुःखाप्तस्वल्पवित्तस्मयपवनवश्षान्नतितभ्य लतानि ॥ २५ 


ुण्यैमूलफलैस्तथः प्रणयिनीं वुत्ति कुरुष्वाधुना 

भूशय्यां नवपल्ल्वेरक्ृपणेरत्तिष्ठ यावो वनम्‌ । 
्षुद्राणामविवेकम्‌ढमनसां यत्रेश्वराणां सदा 
वित्तव्याधिचिकारविहवरुगिरं नामापि न श्रूयते \! २६ 


फलं स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमसेदं क्षितिरुहां 
पयः स्थाने स्याने क्िशिरमवुर पुण्यसरिताम्‌ । 
मृदुस्पर्ला च्य्या सुललितलतापल्छ्वमयी 
सहते संतापं तदपि धनिनां हारि कपणाः ५ २७ 


ये वर्तन्ते धनपतिपुरः प्राथेनाडुःखभाजो 

ये चाल्पत्वं दधति विषयाक्षेपपर्य्याप्तबुद्धः । 

तेषामन्तः स्फुरितहसितें वासराणि स्मरेयम्‌ 

ध्यानच्छेदे क्िखरिक्हरग्रावशाप्यानिषण्णः ।। २८ 


(२०) 


ये संतोषनिरन्तरप्रमुदितास्तेषां न भिन्ना मुदो 

ये त्वन्ये धनलृन्धसंकुलधियस्तेवां न तृष्णा हता । 

इत्थं कस्य छते कृतः स विधिना तादुक्पदं संपदां 
स्वात्वन्येव समाप्तहेममहिमा मेरे मे रोचते ॥ २९ 


भिक्षाहारमदैन्यमध्रतिमुखं मीतिच्छिदं सवतो 
वुर्मात्सियंमदाभिमानमथनं दुःखौघविध्वंसनम्‌ । 
सवेत्रान्वहुमप्रयत्नयुलमं साधुश्रियं पावनं 

शंभो सत्रमवायंमक्षय्निधि छसंति योगीहवराः ॥\ २० 


भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्धूयम्‌ 
माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्धूयम्‌ 
सवं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ।॥ ३१ 


आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा चात्युञ्ज्वलं योवनं 

संतोषो धनलिप्सया शछमयुखं प्रौह्ांगनाविभरसेः । 
लोकमे्सरिभिगंणा वनभुवो व्यालन्‌पा दुजेन- 

रस्थेयंण विभूतयोऽप्युपहता ग्रस्तं न {कि केनवा। ३२ 


आधिव्याधिकशषतेजेनस्य विविधं रारोग्यमुन्मल्यते 

लक्ष्मी पतन्ति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः । 

जातं जातमवहयमाश्ु विवशं मुत्युः करोत्यात्मसात्‌ 

तत्कि तेन निरकुश्ेन विधिना यश्निसितं सुस्थिरम्‌ ॥ ३१ 


कृच्छं णामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते गभेवासे 
काताचिदलेषदुःखम्यतिकरविषमो यौवने चोपभोगाः । 
वामाक्षीणामवज्ञा विहसितवसतिवृंदभावोऽप्यसाधुः 

संसारे रे मनुष्याः वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति किचित्‌ ।\३४ 


(२९१) 


व्याघ्र व तिष्ठति जरा परितजेयन्ती 
रोगादच शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयुः परिस्त्रवति भिन्नघटादिवाम्भो 
लोकास्तथाप्यहितमाचरती ति चित्रम्‌ ॥ 


२५ 
भोगास्तुंगतरंगभंगतरलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः 
स्तोकान्येव दिनानि यौवनसुखस्कूतिः प्रियासुस्थिता । 
तत्संसारमसारमेव निखिलं बुद्ध्वा बुधा बोधका 
लोकानुग्रहपेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम्‌ ॥ ३६ 


भोगा मेघवितानसध्यविलसत्सौदामनी चञ्चला 
आयुर्वायुविघष्टिताब्जपरी लीनाम्बवद्भंगुरम्‌ । 
लोलायौवनलाखसास्तम्‌भतासित्याकलय्य दतम्‌ 

योगे धे्यंसमाधिसिदधियुलमे बुद्धि विदध्वं बुधाः \॥ ३७ 


भोगा भेगुरवृत्तयो बहुविधास्तैरेव चायं भव~ 

स्तत्कस्येह कृते परिभ्रमत रे लोकाः कृतं चेष्टितः । 
आह्नापाल्शतोपशांतिविशदं चेतः समाधीयताम्‌ 
कामोत्पत्तिवचात्स्वधामनि यदि श्रद्धेयमस्मद्वचः \॥\ ३८ 


आयुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थाथिनी योवनश्री- 
रर्थाः संकल्पकल्पा घनसभयतडिदिश्रमाभोगपुगाः ॥ 
कण्ठाहलेष्मोषगृढं तदपि च न चिरं यत्प्रियाभिः प्रणीतम्‌ 
ब्रह्यण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम्‌ ५३९ 


ब्रहयद्रादिमरुद्गणास्तृणकणान्‌ यज्नस्थितो मन्यते 
यत्स्वादाद्िरसा भवंति विभवास्त्रलोक्यराज्यादयः । 
भोगः कोऽपि सं एक एव परमो नित्योदितो जुस्भते 

मो साधो क्षणभंगुरे तदितरे भोगे रति भा कृथाः}! ४० 


(२२) 


सा रम्या नगरी महान्‌ स नृपतिः सामन्तचक्रं च तत्‌ 
पाश्वं तस्थ च सा विदगधपरिषत्ताश््चन््रविम्बाननाः । 
उद्वत्ताः स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः 


सर्वं थस्य वश्चादगास्मुतिपथं कालाय तस्मं नभः ॥ 


यत्रानेकः क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथेको 
यत्राप्येकस्तदनु वहवस्तच नैकोऽपि चान्ते । 
इत्थं नेयौ रजनिदिवसौ लोलयन्‌ हाविवाक्षौ 
कालः कल्यो भुवनफलके क्रीडति प्राणिक्लारेः ॥ 


आदित्यस्य गतागते रहूरहः संक्षीयते जी वितं 
व्यापारेबेहुकायेमारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
दृष्ट्‌वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासरच नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरां उन्मत्तभूतं जगत्‌ । 


रात्रिः सेव पुनः स एव दिवसो मत्वा मुधाजन्तवो 
धावन्त्यु्यमिनस्तथेव निभुतप्रारन्धतत्तक्तियाः । 
व्यापारः पुनरक्तमभ्‌क्तविषयेरित्थंविधेनामुना 
संसारेण कदथिता वयमहो मोहान्न लज्जामहे ॥ 


न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्‌ संसारविच्छित्तये 
स्वग्ारकपाटपाटनपदुधर्मोऽपि नोपाजितम्‌ 1 
नारीपीनपयोधरोर्युगलं स्वप्नेऽपि नालिगितम्‌ 
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वथम्‌ ॥ 


नाभ्यस्ता प्रतिवादिवृन्ददमनी विद्यां विनीतोचिता 
खड्गाग्रैः करिकुम्भपीठदलनेर्नाकिं न नीतं यज्ञः । 
कान्ताकोमलपल्ल्वाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 
तार्ण्यं गतमेव निष्फलमहो शुन्यालये दीपवत्‌ \। 


४१ 


म्‌ 


न 


1.21 


ष्‌ 


1 


(२३) 


विद्या नाधिगता करंकरहिता वित्तं च नो्पाजितं 
शशूषाऽपि समाहितेन मनसा पिन्रोनं सम्पादिता , 
आल्रेलायतलोचनाः भियतसाः स्वप्नेऽपि नालिगिताः 
कालोऽयं परपिण्डलोलुपतया काकंरिव प्रयते ॥ ४७ 


वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खलु ते 

समं यः संबुद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः । 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्चपतना 

गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः ॥ ४८ 


ञयुवंषशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदधं गतम्‌ 

तस्थाधेस्य परस्य चा्धेसपरं बालत्ववुद्धत्वथोः । 

केषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते 

जीवे वारितरंगचजञ्चल्तरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ ॥ ४९ 


क्षणं बालो मृत्वा क्षणसपि युवा कामरसिकः 

क्षणं वित्तरहीनः क्षणमपि च सम्पुणंविभवः । 

जर जीणंरंगेनेट इव वलीमंडिततनु- 

नेरः संसारान्ते विशति यमधानीयवनिकाम्‌ । ५० 
त्वं सजा वयमप्युपासितगुरप्रल्ञाभिमानो्नतः 

ख्यातस्वं विभवेयश्चासि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः । 

इत्यं मानधनातिहूरमुभयोरप्यावथोरन्तर 

यद्यस्मासु पराडमुखोऽसि वथमध्येकान्ततो निःस्पृहाः ॥५१ 


अर्थानामीक्षिषे त्वं वयमपि च भिराभीक्महे या वदथं 
शूरस्त्वं वादिद्येभ्युपक्ञमेनविधावन्षयं पाटवं नः । 
सेवन्ते त्वा धनान्धा मतिमलहतये मासपि श्रोतुकामाः 
मय्यप्यास्था न ते चेत्‌ ^त्वयि मम नितरमेष- 

राजन्‌ गतोस्मि \॥ ५२ 


(२४) 


वयमिह परितुष्टा वल्कलंस्त्वं दुकलेः 
सम इव परितोषो निविकेषो विशेषः 
सतु मवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विक्लाला 

मनसि च परितुष्टे कोऽथेवान्‌ को दरिद्रः ॥ 


फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम्‌ 
क्षितिरपि शयनार्थं वाससे वल्कलं च 
नवधनमधुपान भ्ान्तसरवेद्रियाणा- 
मविनयसनुमन्तुं नोत्सहे दुजनानाम्‌ ॥ 


अहनीमहि वथं भिक्षामाक्ञावासो वसीमहि । 
कपी नहि महीपृष्ठे कर महि किमीश्वर: ।\ 


ननटानविटान गायका न च सभ्येतरवादचुंचवः । 


५३ 


र्ट 


# 


नुपमील्लितुमत्र के बयं स्तनभारानमिता न योषितः । ५६ 


विपुलहूदये रश्च रेतज्जगज्जनितं पुरा 
विवृतभपरदत्तं चान्ये विजित्य तृणं यथा । 
इह हि भुवनान्यन्ये धी राश््वतुदेश्च भुंजते 
कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः ॥ 


अभुक्तायां यध्यां क्षणमपि न जातं नृपकशते- 


भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिभृताम्‌ । 


तदशस्याप्य्षे तदवयवलेशेऽपि पतयो 


विभादे कतव्य विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌ । 


८५७ 


८८ 


(२५) 


मृत्पिण्डो जलरेखाय वल्यितस्तर्वोऽप्ययं नन्वणुः 
स्वांशीडृत्य तमेव संगरश्ञतं राज्ञां गण भुंजते । 
नोदद्युदेदतेऽथ वा किमपि ते क्षुद्रा दरिद्रा भष 

धिश्धिक्‌ तान्पुरुषाधमान्‌ धनकणम्‌ वांछन्ति तेभ्योऽपि ये ॥५९ 


स जातः कोप्यासीन्मदनरिपुणा मूध्नि धवलं 

कपारं यस्योच्चे विनिहितमलंकारविधये । 

नृभिः प्राण्राणप्रवणमतिभिः कं्रिचिदधूना 

नामिः कः पंसामयसतुलदपेज्वरभरः ॥ ६० 


परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहूधा 

प्रसादं {क नेत्‌ विक्लसि हुद्यकलेक्चकलितम्‌ \' 

प्रसन्ने त्वथ्यन्तः स्वयमुदिर्ताचतामणिगणो . 

विमुक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते \ ६१ 


परिभ्रमसि [कि सुधा क्वचन चित्त विश्राम्यतां 

स्वयं भवति यद्यया भवति तत्तथा नान्यथा । 
अतीतमननुस्मरन्चपि च भाव्यसंकल्पयन्‌ 

न तकितसमागसमाननुभवामि भोगानहम्‌ \\ ६२ 


एतस्माद रमेन्द्ियाथेगहनादययसकादाश्चय 
श्रेयोमगेमशेषदुःखश्सनव्यापारदन्ञं क्षणात्‌ ¦ 
शान्तंभावस॒षेहि संत्यजनिजां कल्लोललोखां गतिम्‌ 

मा भूयो भज भंगुरां भवरत चेतः प्रसीदाधुना ।॥। ६३ 


मोहं माजेय तामुपार्जय रति चद्द्राधच्‌डामणौ 
चेतः स्वर्गतरंगिणीतटभुवामासंगमंगीकुरं \ 
कोवा वीचिष बुद्बुदेषु च तडिल्लेखासु च भरीषु च 


ज्वालाग्रेषु च पन्नगेषु च सुहृषंषु च प्रत्ययः ॥॥ = ६४ 


(२६) 


चेतशचितय मा रमां सङृदिमासस्थायिनीमास्थया 
भूषालभ्य्‌ कुटी विहुरणन्यापारपण्यागनाम्‌ । 
कंथाकचुक्िनः प्रविश्य भवनहाराणि वाराणसी 
रथ्यापंक्तिषु पाणिपात्रपतितां भिक्षामपेक्षामहे ॥ 


अग्रे गीतं सरसकवयः पाश््वेयोर्दाक्लिणात्याः 
पश्चाल्लीलावल्यरणितं चामरग्राहिणीनाम्‌ । 
यद्चस्तेवं कुर्‌ भवरसास्वादने लपटत्वं 


नोचेच्चेतः प्रविक्च सहसा निविकलत्पे समाधौ ॥ 
८ ४ 
प्राप्तः लयः सकलकोमदुघास्ततः किम्‌ 


न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्पादिताः प्रणथिनो चिभवेस्ततः किम्‌ 
कल्पस्थितास्तनुभृतां तनवस्ततः किम्‌ ॥ 


भवितिभेवे मरणजन्मभयं हुदिस्थं 

स्नेहो स बन्धुषु च मन्मथजा विकाराः । 
संसगंदोषरहिता विजना वनान्त 
वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम्‌ ॥ 


तस्सादनंतमञजरं परभ विकासि 
तद्ब्रह्म चतय किभमेभिस्सहिकल्पेः । 
यस्यानुषंगिण इमे भुवनाधिपत्य 
भोधादयः कृषणलेकयता भवन्ति ।। . 


पातालसाव्ल्लिस्षि यासि नभो विंध्य 
दिडमण्डलं स्यमि कानसचापलेन । 
भ्रान्ट्यावि दधातु विमलं कथमात्मात्मनीनं 
न ब्रह्म संस्मरसि निवृत्तिमेषि येन ॥ 


६५ 


६६ 


८६७ 


९६८ 


६९ 


(२७) 
कि वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनं शास्त्रमहाविस्तरः 
स्वगग्रासकुटीनिवासफलदेः कमेक्रिया विभ्रमैः । 


मुक्त्वक भवदुःखभाररचनाविध्वंसकालानलं 
स्वात्मानन्दपदप्रवेशकलनं शेषा वणिग्वृत्तयः ॥ 


थतो मेरः श्रीमान्निपतति युगान्ताग्निवल्तः 
समुद्राहशुष्यन्ति प्रचुरमकरग्राहनिल्याः 
धरागच्छन्त्यन्तं धरणिधरपादेरपि धता 
शरीरे का वार्ता करिकलभक्णग्रिचपले ॥ 


गात्रं संकुचितं गतिविगकिता भ्रष्टा च दन्तावलि- 
दष्टिनेश्यति वेते बधिरता वक्रं च जालायते । 
वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्थ्या न शुभुषते 
हा कष्टं पुरुषस्य जीणंवयसः पुत्रोऽप्यमिन्नायते ॥। 


वणं सितं शिरसि वीक्ष्य श्िरोषहाणां 

स्थानं जरापरिभवस्य तथा पुमांसम्‌ । 
आरोपितास्थिह्कलम्‌ परिहूत्य यान्ति 
चण्डालकूपमिव दूरतरं तरण्यः ॥ 


यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेन्दरियश्चवितरप्रतिहृता यावत्‌क्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेवसि तावदेव विदुषा कायः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप्ते भवने तु कूपखननं भ्र्युद्यमः कीड्श्षः \! 


तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीम्‌ 
गुणोदारान्वारानूत परिचरामः सविनयम्‌ । 
पिबामः शास्त्रौघानुत विविधकान्यामृतरसान्‌ 
न विद्यः कि कुमः कतिपयनिमेषायुषि जने ॥ 


७९१ 


७२९ 


७२ 


।:21 


७५ 


७६ 


(२८) 


इराराध्याह्चामी तुरगचलचित्ताः क्षितिभुजो 
वयं तु स्थूलेच्छाः सुमहति फे बद्धमनसः । 
जरा देहं मृव्युहंरति दयितं जीवितमिव 

सखे नान्यच्छ यो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः ॥ 


माने स्लायिनि खण्डिते च वसुनि व्यथं प्रयातेऽर्थिनि 


क्षीणे बन्धुजने गते परिजने नष्टे शनेयां वनं । 
युक्तं केवलमेतदेव सुधियां यन्जहनुकन्थापयः 
पुतग्रावभिरीन््रकन्द रतटीकुञ्जे निवासः क्कचित्‌ ॥। 


रम्थाहचान्द्रमरीचयस्तणवती रम्या वनान्तस्थली 
रम्यं सादुसमागमागतसुखं काव्येषु रम्याः कथाः । 
कोपोपाहितबाष्पविन्दुतस्लं रम्यं प्रियाया मुखं 
सर्वं रम्यमनित्यतामुपगते चित्ते न किचित्पुनः ॥ 


रम्थं हाम्थतलं न कि वसतये भाव्यं न गेयादिकम्‌ 
कि वा प्राणसमागमागमसुखं नैवाधिकश्रीयते । 

कि तु आ्रान्तपतंगपक्षपवनन्यालोलदीर्पाकुर- 
च्छायाचंचलमाकलय्य सकलं सन्तो वनान्तगताः ५ 


आसंसारं चिभुवनभिदं चिन्वतां तात ताद्डः 
नैवास्माकं नयनपदवीं श्रोत्रमार्गं गतो वा । 
योऽयं धत्ते विषयकरिणी गादग्‌डाभिमान- 
क्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयमालानलीराम्‌ ॥ 


यदेतरस्वच्छन्दं विहुरणमकापेण्यमश्नं 

सहायः संवासः श्रुतसुपश्चमेकव्रतफलम्‌ । 

मनो भन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि विस॒कन्‌- 
न जाने कस्येषा परिणतिरुदारस्य तपसः \\ 


७७ 


७८ 


८१ 


८२ 


(२९) 


जीर्णा एव मनोरथादच हदये यातं च तद्यौवनं 

हंतागिषु गुणाश्च व॑ध्यफलतां याता गुणज्ञेविना । 

कि युक्तं सहुसाभ्युपेति घलवानृकालः कृतान्तोऽक्षमी 

हा तं मदनांतकांधियुभल मुक्त्वाऽस्ति नान्या गतिः ५८३ 


महैशवरे वा जगतामधीहवरे 

जनार्दने वा जगदान्तरात्सनि । 

न वस्तुभेदप्रतिपत्तिरस्तु मे 

तथापि भक्तिस्तरहणेन्दुशेखरे ॥ ८४ 


स्फु रत्स्फारज्योत्स्नाघवकलिततले क्वापि पुलिनं 
सुलासीनाशान्तध्वनिषु रजनीषु चुसरितः । 
भवाभोगोहिग्नाः शिव शिव शिवेत्युच्चवचसः 

कदा यास्यामानंदोद्गतबहुलबाष्पाकुलदश्षाम्‌ ॥\ ८५ 


वितीणे स्वेस्वे तरुणकरुणपुणेहूदयाः 

स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिम्‌ । 

वथं पुण्यारण्ये परिणतल्रच्चन्द्रकिरणा- 

स्त्रियामा नेष्यामो हूरचरणचिन्तेकश्रणाः 1 ८६ 


कदा वाराणस्यासमरतटिनी रोधसि वसन्‌ 

वसानः कौपीनं श्षिरसि निदधानोंऽजलिपुटम्‌ । 

अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन 

प्रसीदेति कोश्ल्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥\ ८७ 


स्नात्वा गांगःपयोभिः शुचिकुसुमफल रचयित्वा विभो त्वां 
ध्येयं ध्यानं निवेशय क्षितिधर कुहुरग्रावपर्यकमले । 
आत्मारामः फलाशी गुरवचनरतस्त्वत्प्रसादात्स्मरारे 

दुःखं मोक्ष्ये कदाहं समकरचरणे पुंसि सेवासमुत्थम्‌ ॥। ८८ 


(३०) 


एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 
कदा शम्भो भविष्यामि कमंनिमूंलनश्चमः ॥ ८९. 


पाणण पात्रयतां निसगेशचिना मेष्येण संतुष्यताम्‌ 

यत्रं क्वापि निषीदतां बहुतृणं विर्व मुहुः पद्यताम्‌ । 
अत्यागेऽपि तनोरखण्डपरमानन्दावबोधस्पश्ला- 

मध्वा कोऽपि श्िवप्रसादसुलभः संपत्स्यते योगिनाम्‌ ॥\ ९० 


[ब 


कोयीनं क्तखण्डजजंरतरं कन्था पुनस्तादृक्ली 

नै्चन्त्यं निरपेश्षभेक्च मशनं निद्रा हमश्ाने वनं । 
स्वातंत्र्येण निरंकुशं विहरणं स्वान्तं प्रशान्तं सदा 

स्थेर्थं योगमहोत्सवेऽपि च यदि त्रैलोक्यराज्येन किम्‌ 1९१ 


अह्याण्डमण्डलीमात्रं कि लोभाय मनस्विनः । 
श फरीष्फुरितेनान्धिः क्षुब्धो न खल्‌ जायते ॥ ९२ 


मृतलंक्षिमि भजस्व कंचिदपरं मत्काक्षिणी मास्मभ्‌- 
भगिषु स्पृहयारूवस्तव वक्षे का निस्पृहमणामसि । 
सथःस्यूतपलाह्ञपत्रपुटिका पात्रे पवित्रीकृते- 
भिक्षावस्तुभिरेव सम्प्रति वयं वृति समीहामहे ।॥ ९३ 


महाशथ्या पृथ्वी विपुरुमुषवानं भुजलता 

वितानं चाकाज्ञं व्यजनसनुकलोऽयमनिलः । 
शरच्चन््रोदीपो विरतिवनितासंगमुदितः 

सुखी शान्तः शेते सुनिरतनुभ्‌तिन्‌ंप इव ॥ ९४ 


(३१) 


भिष्षाक्षी जनमध्यसंगरहितः स्वायत्तचेष्टः सदा 
हानादानविरक्तमागेनिरतः करिचत्तपस्वी स्थितः । 
रण्याकीणेविक्ीणेजीणवसनः संभ्राप्तकन्थासनो 

निर्मानो निरहंकृतिः क्ञामसुखाभोगेकबद्धस्पुहः \\ ९५ 


चण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ कि तापसः 

{कि वा तत्वनिवेश्पेक्षलमतिर्योगीहवरः कोऽपि किम्‌ । 
इत्युत्पन्च विकल्पजत्पसुखरेराभाष्यमाण जने- 

भ्करद्धाः पथि नेव तुष्टमनसो यर्नन्ति स्वयं योगिनः \\ ९६ 


हिाशन्यमन्यत्सल्यमहानं धात्रा सरुत्कल्पितम्‌ 
व्यालानम्‌ पशवस्तु्णांकु रभुजस्सुष्टाः स्थलीशायिनः । 
संसायणेवलंघनक्षमधियाम्‌ वत्तिः एता सा नृणाम्‌ 
तामन्वेषयतां प्रथान्ति सततं स्वं समाप्ति गुणाः ॥ ९७ 


गंगातीरे हिमिशिरिक्षिलाबद्ध पद्मासनस्य 
ब्रह्मघ्यानाभ्यस्नविधिना योगनिद्रां गतस्य \ 

कि तेभ्य मम सुदिवसेयेत्र ते निधिक्लंकाः 

कण्डूयन्ते जरठह्रिणा स्वांगसंगे मदीये \\ ९८ 


पाणिः पात्रं पवित्रं भरसणपरिगतं सेक्ष्यमक्षय्यमन्च 
विस्तीणं दस्त्रमाक्ञादश्चकसपमलम्‌ वत्पमस्वतल्पसूर्वो । 
येषां निःसंगर्तागीकरणपरिणतस्वास्ससंतोधिणस्ते 

स्याः संन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कमं निभूलयन्ति ॥१९ 


मातमंदिनि तात मारुत सरवे तेजः युडन्धो जल 
भप्रातर्व्योसनिबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणालांजदिः । 

। युष्नत्संगवक्लोपजातसुकृतस्फारस्फुरल्लिम॑ल- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहम्हिमा लीये परब्रह्मणि ।\ १०० 
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रोके १ 


चूडोत्तंसित चन्दर चाद कलिका च॑चच्छिला भास्वरो 
लीला दग्ध विलोल काम श्षलभः श्रेयो दलाग्रे स्फुरन्‌ 
अन्तः स्फूजंदपार मोह तिमिर प्रारभार मुच्चाटयन्‌ 
चेतः सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः । 


पदच्छेद 


चूडोत्तंसित = चूडा + उत्तंसित 

चंचच्छिखा = चंचत्‌ + शिखा 

श्रेयोदशाग्रे = श्रेयः ¬+ दशा + अग्रे 

स्फ़ूजेदपार = स्फ़ूजेत्‌ + अपार 

प्राग्भार मृच्चाट्यन = प्राक्‌ + भारम्‌ + उच्चाटयन्‌ 


॥ 


पदन्वय 


चूडा उत्तंसित चंद्र चारु कल्कि चंचत्‌ किला भास्वरः 
विलोक काम शलभः लीलादग्धः, श्रेयः दजला अग्रे स्फुरन्‌ 
अंतः स्फजत्‌ अपार मोह तिमिर प्राक्‌ भारम्‌ उच्चाटयन्‌ 
ज्ञान प्रदीपः हरः योगिनाम चेतः सद्ननि विजयते, 


(२) 


लब्दाथं 
(जो कंकर भगवान) | दशा = अवस्थां मं 
चूडा == जटाभो मं अप्र = अषेही 
उत्तंसित = ल्ेटे हुए, छे हुए | स्फुरन्‌ = छटा दिखते हुए 
चन्र == चद्धमाके अन्तः == अंतःकरण के भीतर 
चार == सुन्दर स्फू्ज॑त्‌ = फले हुए 
कलिका = कलारूपी अयार = अयाह 
चंचत्‌ == चंचल मोहं तिमिर = अज्ञान रूपी अंधकार के 
शिखा = स्मैन्से प्राक्‌ भारम्‌ = समूहं को 
भास्वरः = प्रकाशमान रहते है, | उच्चाटयन्‌ = निकल भागते हृष्‌ 
(जिन्होने) ज्ञान प्रदीपः = ज्ञान रूपी ज्योति 
विलोल = चंचल बनकर 
कामं शलभः = कम सूयी पर्तिगों को | हरः == सब पापों को हुरनेवाले 
लीला == सहज ही से कंकर भगवान 
दग्धः = जला डाला है, मस्म | थोगिनाम = योगिथोके 
कर डालाहं - | चेतः सद्मनि = मन मंदिरमं 
(आओौर जो) विजयते = विराजतेहं 
शरेयः == शुभ 
भावाथ 


जिक्र शंकर भगवान ने अपनी जटाओं मे चन्द्रमा को आभूषण 
कै रूपमे धारणकर रखा ह्‌, जिन्होने विचार मात्र से कामदेवको 
भस्मकर डला है भओौरजो मानव के मनम बसे हुए मोहुरूपी 
अंधक्रार को पटा-पचर करने में समथं ह, एसे महादेव भगवान शंकर 
योगी जनों के मन-पन्दिर मे सदा विराजमान रहूतै हं । 


। विक्ेषाथं 


शंकर भगवान वैराग्य के साक्षात्‌ अवतार) इसीलिए भतृहरिने 
वैरा्यके लिए शंकर भगवानको आदशं मानाहै। शंकर की उपमा ज्योति 
सेदी गयीदहै। शंकर भगवान के मस्तकं प्र जो चन्रमा है वही उश्च ज्योति 
कीलौदहै) मतुंहरि ने वैराग्य दातक से पहले श्रंगार शतक लिखी है। इसुलिए 
इस दंलोक में चन्द्रमा कौ सुन्दरता का वणेन । पर यर्हातो श्रंमारसे निकल 


(३) 


कर वैराग्यमें प्रवेशं करना है। विचार एक दम्‌ बदन है) चन्द्रसाकौ 
विचारों का उद्गम माना गयाहै । विचायं के परिष्कृतं होने पर ही मनुष्य 
वैराग्य के जटिक मागे पर.अग्रसर हो सकताहै मौर तभी उसका उत्थानहौ 
सकता है । इसरिए शंकर के मस्तक पर चद्धमा अब श्रंगार के लिए नहीं बल्कि 
विचारके लिए दहै) 


अब ज्योति को लीजिए । ज्योति अथवा ज्वाला काकम्‌ जलानाहै) उत 
निगल जाने कौ नीयत से पतिभे उस पर टूट पडतेहू। ज्वाला उन्है जखा 
कर भस्मकरदेतीदहै) दोंकर भगवाननेतो कामदेव को भस्मकरडाङाथा। 
इसमे दो बते हुं । एक ओर पतिगौ कादलहै, दूसरी ओरअभम्तिकी ज्वाला या 
दीपक जखाने वाली वस्तु है । उसे पतिगे लनि की वस्तु समक्षे ह ओर जरुकर 
मरजतिहु। दीपककोभी पतिगों कीभओरसे खतराहै) प्तिगों के इपेट 
मेँ कभी-कभी दीपक नृक्ष भीजाताहै। 


मानव के मनमे दोनों गृण हैँ! उसमे विषय-वासना काञंवकारभीषहै 
मौर वासनाओं को भस्मीभूत करने की ज्वाला भी है । मनुष्य आग के समान 
पवित्र बन जाने पर ही कामनाओं पर काब्‌ पा सकता है, नहीं तो वह स्वयं नष्टहौ 
जाएगा । वैराग्य की ओर वढने वाके व्यक्ति को सबसे पके कामनाओं पर काबू 
पालेनाहोतादहै। तब ही उसमें वहु ज्योति जग उठेगी । जहा ज्योति जगी वहाँ 
अंधकार आपही मिटने दगेगा ! यही प्रकाश धीरे-धीरे सरे अन्तःकरण के 
भीतर व्यापने लगेगा ओौर अज्ञान रूपी अंधकार को जडमृक से नष्ट कर देगा! 


ज्योति यादियातो मकान या मन्दिर के भीतर जलाकरतादहै। यहज्ञान 
की ज्योति योगियोंके मन में प्रकाशमान रहती है। इस तरह योगी का मनं 
मन्दिर बन गया, क्योकि अब वह्‌ भगवान का स्थान बना । इस प्रकार--शंकर 
भगवान्‌ सदा योगियो के मन मे विराजमान रहते हैँ । 
यहाँ पर "योगी तथा हरः' दोनो शब्द च्यान देने योग्य है । श्रंगार 
शतक कै भोगी को अवं वैराग्य दततक का योगी बनना होगा--ज्ञान योगी । 
अन्थ किसी योग की चर्चा शतक भरम कहीं नहीं है । चाह कोई योगी हो, उस 
योगी के हृदय में हरः महादेव वासं करते है } हरः" का अथं है--समस्त पायौं 
को हरनेवाखा ओर सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त करनेवाला । साधक 
अपनी साधना के हाया उस स्थिति को प्राप्त होने पर स्वयं उसके भीतर एसी 
शवितपेदा हौ जातीहै। तब साधक सिद्ध बन जतिादहै, मानव महादेव दौ 
जाता है, इन्सान ईश्वर हौ जाता है । । 
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(४) 
श्टोक २ 


श्रान्तं देश मनेक इगं विषमं प्राप्तं न॒ [किचित्फलं 
त्यक्त्वा जाति कुलामिमान मुचितं सेवाङृता निष्फला 
भुक्तं मान विर्वाजतं पर मृहेष्वाञ्चकया काकवत्‌ 
तृष्णे जृम्भसि पाप कमं॑पिलुनें नाद्यापि संतुष्यसि, 


पदच्छेद 


देशमनेक = देशम्‌ ¬ अनेक 

कुलभिमान मुचितम्‌ = कु -अभिमानम्‌ + उचितम्‌ 
परगहैष्वाद्यकया = परगृहेषु 1 आश्षंकया 

नाद्यापि न + मद्य + अपि 


॥ 


पदान्वय 


अनेक दुगे विषम्‌ देशम्‌ प्रान्तम्‌ किचित्‌ फलम्‌ न प्राप्तम्‌ 
उचितम्‌ जाति कुरु अभिमानम्‌ त्यक्त्वा निष्फला सेवाठृता 
मान विर्वाजितम्‌ परगृहेषु काकवत्‌ आश्लंकया भुक्तम्‌ 
पाप कर्मं पिशुने तृष्णे जृम्भसि भद्य अपि न संतुष्यसि 


जञभ्दाथं 
अनेकं == अहुत से न प्राप्तम्‌ = नहीं षाया 
== न चलने योग्य उचितम्‌ == योग्य 
== अबड़ खाबेड्‌ जाति कुल = जाति ओौरकुल के 
देशम्‌ == स्यान अभिसानम्‌ = गौरव को 
भरन्तम्‌ न्= घूम डले त्यक्त्वा == त्याग कर 
(किन्तु) निष्फला = व्यथं की 
त्‌ = कभी सेवाङ्ता == सेवाकी 


1 
छम्‌ == फल) उभ 


(५) 


मान विर्वाजतम्‌ == स्वाभिमान को पूर्णं | पापकमं पिशुने == पाप कर्मो मे चिम्तं 


तया छोडकर अर्थात्‌ रहने बाली 
अपमान के साथ | तृष्णे = हे! सौम 
पर गृहेषु = पराये घरमं जृम्भसि = बहतीहौीजाण्हीहै 
काकवत्‌ == कौएकी माति अश्च अपि = अब भी (तु) 
आक्लंकया = उरते, क्षिञ्चकते ने षंतुष्यसि = संतुष्ट, तृप्त नहीं 
भुक्तम्‌ == मोजन क्रिया होती 
भावाथ 


लाक्च कै मारे मेने अत्तेकों जंगल, पाड, नदी, सप्र घूम 
डाले, किन्तु कुछ फल नहीं मिला । स्वाभिमान को छोडकर दूसरे की 
चाकरी कौ, पर उसकाभौ कोई नतीजा नहीं रह्म । घोर अपमान 
सह कर पराया कौर खाया, तब भी लाख्चका पेटनहींभरा। यही 
लालच सदा मनृष्य को एक से एक बढ कर पापकम मे फसाता जाता 
है ओर बराबर बढताही जाताह। 


विश्लेषा्थं 


तृष्णा अथवा कालच यह वैराग्य की साधना में सबसे बडा बाधक दहै) 
जिसकी तुष्णा न मिटे वह्‌ वैराग्य को प्राप्तनदहीं हौ सक्ता । उष्टे तृष्णाके 
कारण मनुष्य क्या-क्या बुरे कायं कर डालते है, उस्रा वर्णन इस शतक के 
प्रथम दस रलोकोंमेदहै। 


लका्च के मारे कोई्‌ इस चेष्टामे रहता है कि कहीं पडा-पडाया धनं 

हाथ ल्ग जा) इस उद्यसे वह पहाड़, नदी, समद्र तथां देल-विदेशकौ 
खाक छानता है । इतने कठिन परिश्रम के बाद धनकीप्राप्ति नहीं होती, सौ 
मतलब नहीं है! अभिप्राय यहदहैक्ि इस प्रकार धरन मिलमसी जाए तवमी 
उसका कोद अच्छा फर नहीं हेता । उसकी प्यास धट्ती नहीं बल्कि बहती 
ही जाती है 1 जीवन भर तरह-तरह के शारीरिक कष्ट उठाने पर भी मानसिक 
शान्ति प्राप्त नही हती । साधारण लोग इस प्रकार जोखिम का कामन केकर 
नौकरी जेसा सुगम पेशा अषनाते दँ । नौकरीमे जोखिम कम होता है भौर 
शरीरिककष्टभी कमदहीहोताह) काम भमी ओौर वेतन भी निरच्ति होता दहै) 
पर इसमे स्वासिमान को अधिक धक्का सर्गता है) मालिक की मान-मर्यादांके 


(६) 


लिए अपने श्वाभिमान ओर सिद्धान्तो को तिलांजलि देनी पडती है । इससे पहले 
की अपेलला अधिक सनसिक व्ठेश्च होता है) तीतरी श्रेणीकेवेलोगदहैँजो शरीर 
को तनिक भी कष्ट देना नहीं चाहते । वे भीखसेपेट भरते दँ । उनकी दक्षा 
तो वसे गयी बीती है । उन्हें अपनी छाज खोकर दूसरों का मुंह ताकना पडता 
है । फिर भी बैठ कर निश्विततासे खा नहीं पाते । उनके हाथसे टुकेडा कोई 
छोन के जाएगा, इसका उरतो सैहींहै। किन्तु कंगार भिखारी की आत्मा 
इतनी पतित हो जाती है करि वह दूसरों के फेके-फिकाये टुक्डो को भी चोर 
नजर कव्वे की भाति डरते-उरते खातादहै। 


दोक की शब्दावलि से दो बातें स्पष्ट हैँ । किसी विज्ञेष उदेश्य को केकर 
पर्यटन तथा. परिश्रम करनेवालो, स्वाभिमानं की रक्षा करते हए योग्य नौकरी 
करने वालों, या सन्त-महत्माओं या अतिथि अभ्यागतो का तिरस्कार नहीं किया 
गथा है, बल्कि केवर कगलेपन ओर नीच सेवा तथा छखालचियों की निन्दा 
कौगयीदहै। 


दूसरी बात यह है कि जिन कामों में शारीरके कष्ट अधिक्‌ होता है उनमें 
स्वाभिमान की रक्षा अधिक होती है । कमाने खाने का मागं जितना सरल होता 
है उतना ही अपमान अधिक सहना पडता है । इसक्िए सांसारिकं सुख के साथ- 
साथ मानसिक शान्तिकी इच्छा रखने वाश्छोंको चाहिए कि शारीरिककष्टसे 
भागने की चेष्टान करे । ओर सवमें ध्यान देने योग्य यहूहै किं चाहे जितना 
शारीरिक कष्ट उठावे या मानसिक वेदना सहँ, जब तक मनम तृष्णा है तब तक 
कष्ट ही कष्टे रहता है । तृष्णा स्वयं पाप कर्मो में फसाने वाली वस्तु है । तृष्णा 
तेथा पापम चौरी दामनकानातादै। सारां्च यहूहै कि जब तक तुष्णाहै 
तब तके तृप्ति नहीं जौर जब तक तृप्ति नहीं तब तक सुख या लान्ति नहीं । 


५ 

छक ३ 
उत्लातं निषिद्ंकया लित्ितलं ध्माता गिरेर्धातवः 
निस्तीणेः सरितां पतिनैपतयो यत्नेन संतोषितः 
संत्रायधन तत्परेण अनसा नीताः उमक्लावे निक्ताः 
प्राप्तः फाणवराट कोऽपि न मथा तृष्णे सकासा भव । 


(७) 
पदच्छेव 


गिरेर्धातवः = गिरेः - धातवः 
मंत्राराधन मंत्र ¬+ आराधनं 
वराटकोपि = घराटकः + अपि 


॥ 


पदास्वय 


निधि शंकया क्षिति तलम्‌ उत्लातम्‌, गिरिर्घात्तवः ध्माता, 
सरिताम पतिः निस्तीर्णः, नृपतयः यत्नेन संतोषिताः, 
मत्र आराधन तत्परेण मनसा दमशाने निका: नीताः, 
मथा काण वराटकः अपि न प्राप्तः, तुष्णे सकामा भव। 


शब्दार्थं 
निधि शंकया = धन पाजाने कौ | संतोषिताः == संतुष्ट किथा गया 
आक्ञासे | मंत्र जाराचन = मभंत्रोंकेजपनेमें 
क्षिति तलम्‌ = पुथ्वीकेस्तरको |तत्र मन्ता = तत्खीत मन से 
उत्ातम्‌ == खोद डाला गया श्मशाने == मसान घामेमं 
गिरेः धातवः == पहाडी धातुओं को [निशाः = रातं 
ध्माता = पका गया नीताः = बित्तायौ गौं 
सरितामं पतिः = नदिर्थो के पति अर्थात्‌ (फिरभौ) 
समुद्रको , |मया == मेरे हमरा, मुक्षे 
निस्तीणंः = पार पिया पथा (काण वराटकः अपि एूटी कौडौभी 
नृपतयः = नरयतियों यानौ [न प्राष्तः = न मिली 
राजा महाराजाभों को।तुष्णे == है छख | 
यत्तेन = प्रयत्न तथा परिम सकामा भव = तेरी हु इच्छा पुरी 
से , हो, तेराभल्महो. 
भवाथ 


धन गडा होगा, इस लालच से मेने खंडहर खोद डाले । पहाडी 
धातुओं को मला कर जंगली जडी बृटियों के साथ उसे ककर सोना 


} 


(<) 


बनाने कौ चेष्टा की । विदेशों मे व्यापार करके मालामारं होने की 
नीयत से समुद्र पार चला गया! उनके मन पसंदढंगसे चल कर 
राजाओं को प्रसन्च किया । रातौ में मक्षानघाट पर बैठकर मंत्रोको 
सिद्ध कस्ते कीचेष्टाकी । यहु सब केवर रार मे फंस कर किया, पर 
एक फूटी कौडी मी हाथ नहीं ख्गी | 


विक्लेषा्थं 


पिचरे श्छोकमेंजो कहा गाथा उसी को इसमे अधिक स्पष्ट किया 
गथा है । पिचके श्लोक में साधारण चेष्टाकी चर्चा) इसमें उसीचेष्टाकां 
व्यौरा है । पिच्छं भ्रमणकी चर्चा हैतो इसमें उसं मण काल में क्या-क्या 
किया, चाकरीकीतो कंसी की, दिनि मे भीख मागता था तो रातत में क्या-क्या 
करता था । मतलब यहु हैकिकुछ ते कुछ कस्ता रहा भौर अपनी ओरसे 
कोद कसर उठा नहीं स्खी । 


पिच्छ दोनी श्लोको मे यह बताया गधा किं मनृष्य धन के काख्च सें 
कैरो-कसे काम करता रहै! अब प्रशन यह्‌ उक्ताहैकि क्या धनं कमाने के यही 
उपाय थे | पृथ्वीके नीचे गडा धन पाने, समुद्र पार जाने, चाकरी करने, गौर 
भीख मांगने के सिवापेटभरनेके ओर कोई उपायथे ही नहीं? अगस्थेतो 
क्या इन कामों में धन प्राप्त नहीं होताथा ? इनसे कुटुम्ब का निर्वाह नहीं होता 
था ? स प्रकार को शकाओों की जरूरत नहीं है। मृहरि ने जिस समाज का चित्र 
खींचा है यदि उसमे केवर यही धधे रहैहोंतो वहुसमाज दही केसा ? जहाँ सभी 
हसी प्रकारकेलोगहोतो वहं कौन राजा किस प्रजा का, कौन व्यापारी किस 
चीज का ओर कौन उसका सरीददार ? भीख र्मागने वलो तो भील देनेवाला 
कौन ! उस समय भी खेती, उद्योग, व्यापार सब कुछ होता था! वास्तवमें 
वह भी एक समृन्नत समाज दी था। उस समयमी सभी रोजगार धंषे रहै 
है । यहां पर केवर उन लगौ काचित्र खीचागया है, जिनको खाल्व तो 
बहुत भारी है, पर जिनकी तृप्ति कभी नहीं हती । एसे रोगों को स्वभावतः 
किसौ साधारण घंधाया रोजगार से सन्तोष नहींहो सकता । बे परिश्रम नहीं 
कर सकते । चाहते हँ करि एक दम धनकुबेर बन जाएं । इसलिए खंडहर मे, 
जंगलो मे, संत्र-तंत्र मे व्याकुरु रहकर मारे-मारे फिरते हँ भौर अनेकों प्रकार 
के कष्ट भौगते है| 


(९) 


यह भी समन्न ठेना चाहिए कि.जितने सारे कामों की यह चर्चाकी गयी 
है उन सबकामों कोएकही ग्यव्ति केरे, यहु जरूरी नहीं है । हर मनुष्य 
अपने-अपने सन्त के अनुसार इनमें से एक या अधिक पचडों मे पड सकता है । 
अभिप्राय केवल यहु है करि सवका परिणाम एकद्टी है) कहीं भी तृष्णा नदीं 
मरती ओर वेदना बनी की बनी रहती है। कोस वेदात छटने वाके अधिकतर 
साधु गृहस्थकरोग एेसेही होतेह, 


श्छाक ४ 


खलोल्लापाः सोढा कथसपि तदाराधन परैः 
निगृह्यान्तर्बाष्पं हसितमपि सून्येन मचसा 
कृतो वित्तस्तम्भं प्रतिहुतधियामञ्जलि रपि 
त्वमाशे मोघाशे किम परमतो नत्तयसि माम्‌ 


पदच्छेद 
खलोल्छापा = खलः ~+ उल्लाप 
कथमपि = कथम्‌ ¬+ अपि 
तदाराधन = तत्‌ 1 आराधनं 
निगृह्यान्तर्वाष्पम्‌ = निगृह्य + अंतः + बाष्पम्‌ 
हसितमपि == हसितम्‌ + अपि 
धियामज्जल्िरपि = धियाम्‌ + अंजलिः + अपि 
त्वमाशे = त्वम्‌ + आब 
मोघाशे = मोघ + आशे 
किंमपरमतः == किम्‌ ¬+ अपरम्‌ ~+ अतः 
पदान्वेय 


तत्‌ आराधन परेः खलः उत्लपाः कथम्‌ अपिसोद 
अंतः बाष्पम्‌ निगृह्य शुन्येन मनसा हसितम्‌ अपि 
वित्त स्तम्भ प्रतिहत धियाम अंजलिः अपि कृता 
आसे, मोच आके, साम्‌ किम्‌ अपरम्‌ अतः नतेयसि ? 


(१०) 


काम्दाथं 
तत्‌ = उन प्रतिहत == सारौ गयौ हुई 
आराधन धरः = प्रसन्न करने मं | धियाम्‌ = वुद्धिकवाठे, जिनकी 
मन लगाकर बुद्धि मारी मयीह 
खलः = नीचों की (उनको) 
उस्त्मषाः = बुरी भली बति [अंजलिः अपि = हयम 
कथम्‌ अपिं = किसी प्रकार [कृता == जोडे 
सोढा == सह लीं आशे, मोघ आशे = हि लालच ! व्ययं कौ 
अंतः == अन्दर ही अन्दर सार्च 
बाष्पम्‌ = आयुं को साम्‌ == मुक्त 
निगृह्य ~= थाम कर अतः अपरम = इससे बडुकर 
श्त्येन मनसा = कोरे मन से किम्‌ = क्यौ 
हसितम अपि = हंसामौ नतेयसि == नच्तीहिः 
वित्त = धनके (सुक्च सेर क्या 
स्तम्भ == थम जाने से, इकटरा नाच नचाएगी ?) 
होने से 
मावा्थं 


धनकेरोम मं मेने जिनकी चाकरी कवृल करली उन प्रसत्त 
रखने के किए क्रिसी तरह अपने मने को मार कर उनकी असहूनीय 
बातें सहता रहा । अपनी दलाको देख कर रोना आता था, कितु 
कहीं वे नाराजन हो जाएं, इस उरसे उपरी मन से द्खिविकी हंसी 
हंस देताथा कि मालिक खुश रह । उनके सामने हाथ जोडकर पहुरों 
खडा रहता था । धनकेकारण उननीचोंकी सति मारी गयी थी । 
इसलिए मेरे इन सब कामों काउन पर कोई प्रभावन पडा ओौरमेरी 
आाकहींभीपूरीन हो पायी ।हे तृष्णा! मुञ्षसे ओर क्य नाच 
नचाना चाहती है ? सव कुछ तो किया, पर यह्‌ आशा, किववमभी 
नराश्च नहीं होती । 


(१) 
चिक्लेषाथं 


पिछ्लिदो श्लोकों मेशारीरिक कष्टोका वर्णेन था! इसमे मानसिक 
वेदना कौ चर्वाहै ) सरल काम समञ्च कर चाकरी स्वीकार करते ह} पर इसमें 
पहाडों, जंगलो के कष्टो से भी अधिक क्टेशच होता है) नौकर समक्न कर मालिक 
एेसी बते करते हैकि रोनाअतादहै। पर रो नहीं सकते । उमडती रुभाई्को 
रोकना ही कठिन होता है, ऊपर से उनकी निकम्मी बातोंकी प्रशंसा करनी 
पडतीहै यहु सबकरनेकेवाद हाथ भी जोडने पडते हैँ । पर उनकी मति 
ही मारी भयी है! वह नहीं समक्षे किमे क्या? मेरी क्या योग्यताहै? 
कंसा काम कररहाहूं? मुक्चे कंसीवेदनादहोर्हीदहै ? इसलिए मेरी आवश्य 
कताओं कीओरवेध्यान ही नहीं देते) 


क्या धनवान सब एसेही होते दै? धनवान के साथ एकं विश्लेषण खगा 
कर इसे स्पष्ट किया गयाहै। वह्‌ धनवाननजौ नीचदहयते है उन्हींकाषएसा 
स्वभाव होता है । आपकी योग्यता की मर्यादा नहीं करते । आपके कामकी कद्र 
नहीं करते । मनुष्यता के नाते आपकी आवद्यकताभों को समज्ञ कर उनको पूरा 
नहीं करते । यहाँ पर धनीमात्र की निदान्हीकी गयी दहै । नीच प्रवृत्ति वालि 
धनी की बात कही गयीदहै! खर का अभिप्राय नीचसे है--नीच स्वभाव वाला, 
नीच कुरु का नहीं । जब एसे नौव प्रवृत्तिके व्याभ्तिके पास धन जुट.जाता 
है तो धन के घमंड मे उसकी मति भरष्टहोजाती है। एसा कणताहैकि उस 
समय समाज के अन्दर सबलोगोंको सब काम करने की स्वतन्त्रता थी} नीचं 
जाति कहुलाने वके भौ अपने परिश्रममे धनीदहौजातेथे । धन ओर मानके 
बढह जाने पर अपनी असलियत को भुला देने वालोकी सात्र निन्दाकीं 
गयीहै । एसे लोगो कोजब अप बीती याद न रह, तव पर-बीती का उन्दर 
अनुभव कंसेहौ सकतादहै? 


ररोक ५ 
असीषां प्राणानां वुित बिसिनी पत्रं पयसां 
फते किल्लास्माभि विगकित विवेकं व्यवसितम्‌ 
यदाहचयानामग्रे द्रविण मंद निःसंज्ञ सनतां 
कृतं वीत त्रीडनिजगुण कथा पातक मपि! 


(१२) 
पदच्छेद 
किन्नास्मामि := किम्‌ + न + -अस्माभिः 
वियछित विवेकः व्थैवसितम्‌ = विगलित विवेकैः 1- व्यवसितम्‌ 
यदाढचानामग्रे = यत्‌ + आढयानाम्‌ + अप्र, 
पातक मपि = पातकम्‌ + अपि 


पदयाच्वय 


बिसिनी पत्र पयसाम्‌ तुलित अमीषाम्‌ प्राणानामं हिति 
विगलित विवेकः अस्माभिः किम न व्यवसितम्‌ 
यत्‌ द्रविण मद निःसज्ञ मनसाम्‌ आढचानाम अग्र 
वीत व्रीड: निजगुण कथा पातकम अपि कृतम । 


शब्दाथं 
बिचिनी प्च == कमलके पत्तोके (यहा तक फि) 
पयसाम्‌ == पनीसे दरेविण मद = धनकेधमंडसे 
तुलित == तुलना किथे गये, | निःसज्ञ = चेतन हीन 
समान मनसामं == भन्‌ वादे 
अमीषामं == इनं ; आहचानाम == सम्पन्न रोगों के 
प्राणानामं हिते = प्र्णोके च्एि [अप्र == आगे 
विगलितं विवेकं; = पूर्णंतय। विवेक | वीत व्रीडे: = लज्जा व्याम कर 
शुभ्य हुए, निजगृण कंथा = अपना गृण गानं 
अस्माभिः == हमरे दरार करते का 
किम्‌ == क्या पातकम अपि = पापमी 
न व्यवरितितम्‌ = चहं किया गया | कृतम्‌ = किथा गया 
यत्‌ == जौ | 
भावाथ 


कमल के पत्तों पर तैरने वाले पानौ केबृंदके समान हमारे 
यह्‌ प्राण अस्थिरहूं। एसे क्षणभगुर प्राणोंके लिए विवेक्कहीनदहौ 


(१३) 


कर हमने कौन काम नहीं किए! सभी प्रकारके कुकभं कर डि । 
यहां तक क्रि धनके मदसे जिन सम्पन्न खोगो के हृदय एकदम 
पथराये गप हं उनके सामने अपने सूह अपता ही गुणगान करने 
कापापमभी किया) 


विक्षेषाथं 

पिले श्लोक मे बताया था किं प्रायः धनियौं के बुद्धि नाममात्र को भी नहीं 
होती । बह स्वयं सोच समज्न कर हमारी योग्यता तथां सेवाओं का चिचार 
करके हमारी आवश्यकताओं को पुरा तहं कर सक्ते। चूंकि वह्‌ नहीं समक्षते 
इसलिए अपन्‌ ही मुंह से अपने गुणों का बंखानकृर उनके दिलों को जगा करं 
दया सहानुभूति पदा करके अपनी आवद्यकताओं को पूरा कराने कीचेष्टाकी 
गयी है । धनियों की बात एक ओर रहने दे । पहले स्वयं अपने बारे मे सोचें । 
अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना पापै! क्यों? एकतो इसलिए कि जघ 
आप अपनी प्रशंसा करतेदहैँतो दूसरेको समक्षनेका अवक्र नहीं रहता! 
दसं प्रकारे दूसरों को धोखा दिया जा सकता है । दूसरे, अपने गृण आप गाने भें 
अप्रत्यक्ष सूपसे दूसरों की निन्दाहोतीहै। खुरे राब्दौ मे नहीतौ चिपे-च्पिही 
इस प्रकार दूसरेक्ा हक मारा जा सकताहै ओर यह्‌पपदहै। यहु सब 
हम करते हैँ केवर अपने शरीर के किए ओर यह शरीर कमर के चिकन 
पत्तो पर तैरने बले पानी के बृंद केसखमानदै । किंसीक्षण इवा के एक हल्के 
सषोकेसे ही उसवबृंदका नाम निशान मिटसकताहै। उसी प्रकार यह्‌ शरीर. 
भी किसीक्षणद्कूटजा सकताहै। एसी अस्थाईशरीर केरे घोर ङृत्य 
करना निरी मृखंताहै। 


वैः 
रखकं & 
क्षान्तं न क्षमया गृहोचित सुखं त्यक्त न संतोषतः 
सोढा दुस्सह शीत वात तपन क्लेलो न तत्पं तपः 
ध्यातं चित्त महनिन्ञं नियमित प्राणनं श्म्मोः पदं 
 तत्तत्कमे कृतं यदेव मुनिभिस्तेस्तैः फएकर्वचिताः 


[ 


(९४) 
पदच्छेदं 
गृहोवित = गृह ¬ उचितं 


दुस्सहं = दुः + सह्‌ 
वित्त मरहनिश्म्‌ = वित्तम्‌ ¬+ अहः + निशम्‌ 


यदेव = यत्‌ ~+ एवं 
प्राणेन न= प्राणैः + न 
तत्तत्कमं = तत्‌ ~+ तत्‌ + कर्मं 
यदेव = यत्‌ ¬ एवं 


मनिभिस्तैस्तैः = मुनिभिः + तैः + तैः 


पदान्वय 
क्षान्तं त क्षमया, गृहोचित सुखम्‌ त्यक्तम्‌ न संतोषतः 
दुस्सह सीत वात तपन क्लेशः सोढा, तपः त तप्तम्‌ 
अहः निक्ञाम्‌ वित्तम ध्यातम्‌, नियमित प्राणैः शम्मो पदम्‌ न ध्यातम्‌ 
मुनिभिः यत्‌ एव (कृता) तत्‌ तत्‌ कमं कृतम, किन्तु तैः तैः फलैः वंचिता 


हाग्दा्थं 

क्षान्तं = सहन किया तपल = वी 

किरः 

(किन्तु) ध == कष्टे को 
न क्षमया == सहनशीलता के कारण | सोहा = सहन किया 

नहीं किन्तु 
गृहोचितं = घर के योग्य तपः ~ "प, 
सुखम्‌ = सुखको नतप्तसम ˆ नहींकौ 
त्यक्तम्‌ = त्याग दिया ० = किनि ) 

४ निशम्‌ रात (सदा) = 

। किन्तु) वित्तम = धनको 

न संतोषतः = संतोष के कारण नही ध्याम = ध्यान किया 
दुस्सह = न सहने योग्य, कटिन र (कन्तु) 
1 = ६ र काव 
त जाड नियत प्राणः = प्राणों का संयम 


शम्मोः पदम = महदिव श्म्म्‌ के | कतमं = किये 
चरणों का (किन्तु) 
न ध्यातम्‌ = व्यन्‌ नहींकिया | तैःतेः = उन उनं 
मुनिभिः = ऋषि सुनि द्वारा ॥ (कार्यो के) 
यत्‌ एव = जेजो फलः = फल से 
(कमं किये गथे) | वंचिता = वंचित रहा, कहं फलं 
तत्‌ तत्‌ कमं = वही, वही कमं प्रप्त नहीं हु 
भावार्थं 


निन्दा, अपमान आदि सह्‌ तो लिय, किन्तु अपनी सहन शीर्ता 
अथवा क्षमा के कारण नहीं बत्कि इस भयसे कि कहीं यजमान 
अप्रसन्ननहौो जाए । उनकी सब बातों कोकुढते हए सहते रहै । 
घरके युखोंकोखछोडा कन्तु संसार केसुखोंसेजी भरकर टसा 
नहीं किया । बल्कि वतमान सुख से संतोष न करके ओर भी अधिक 
सुख-सामग्री को बटोरनेके लिए धर छोड देश-विदेश, जंगल-पहाड 
घूमा किये । निजेन प्रदेशों ओौर मसान घाटों मे गरमी सर्दी मे कष्ट 
उठाते रहै । मगर कोई तपस्या के बिचारसे नहीं किन्तु भूतप्रेत 
को वदरा में करके धन प्राप्त करने की नीयत से एसा करते रहै । रात 
दिन ध्यान लरगाए रहै लेकिन वह किस पर ? भगवान पर नहीं 
बल्कि धन मे| ऋषि मुनियों के समान क्षमा, व्याग, तपस्या, ध्यानं 
आदि सभी काम तो किये, किन्तु भावना भिन्न होने के कारण उनके 
फरो कौ प्राप्तिनहो सकी। 


विशेषा 


पिछले दलोक मे दूसरोकेचखिद्र दढ निकालने से हटा केर स्वथं अपनी 
ओर ध्यान देने की बात कही थी! अपने को मृखं बतायाथा ! इसमे उसी कां 
ओर विस्तार दहै । जब दख सहने ही हँ, कष्ट उठाने ही हे, रात-दिन मनको 
क्रिसी पर लगाये ही रहना हो, तो एसी वस्तुओं के लिए यह सब करना जिनसे 
कष्ट ओर भीवबडे मूखंता नहीतो क्या है? स्वाथंसे भरनानेके 
कारण मनुष्य उनउन कामों को दिक से नहीं करता किन्तु मजूर 
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हो कर उसे करना पडता है । इसलिए दुखी रहता है । किन्तु भावना के बदलने से 
उनदही शतोसे जसे प्रसन्नता प्राप्त होतीदहै। धनद्वार के छूटने का दुःख उसे 
नही सताता । निन्द्या अपमान पर्‌ दसस की मृूखंतापर हंसताहै। धचकरा 
ध्यान करने से उसके मिलने पर ओर प्रायः न मिलने घर भी अनेकों कारणोसे 
मनृष्य दुली ही रहता है । पर ईदवर चिन्तन मे छग जाने पर ईश्वर की प्राप्ति 
होयान हो उससे मनुष्य को अनन्द कीही प्राप्ति होती है । मनुष्य जो काम 
करे भावना मात्रके बदलने में परिणाममें भारी अंतर आतादहै। 


दसं श्छोक में एक ओर सुन्दरताहै। जिन बातोंका पीछे संडन क्रिया 
गया है बडी सुन्दरतासेउनदही बातोंका यहाँ समथेन किया गया है । अपमान 
सहने, घर त्यागने ओर घोर अनुष्ठान की यहा निन्दा नहींकी गयीहै गौर साथ 
ही क्षमा, त्याग, तपस्या तथा भगवत्‌ भजन कौ श्रेष्ठता गायी गयी है । संसारिक 
कीडों को उनके ग्छानिमय जीवनसे हटा कर सरलढंगसे स्वर्गीय आसन पर 
बैठाने कीवचेष्टाकी गयीदहै मौर दुखके मूल कारण तृष्णा को जड मृलसे 
उखेड कर वैराग्य के सुन्दर उपवन में प्रवेश कराया गया दहै। 


क 
२।क# “अ 
भोगा न भुक्ता वथनेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः 
कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः । 


पदच्छेद 
वयमेव = वयम्‌ ~+ एव 
पदात्वय 


भोगान मुक्ता वयम्‌ एवे भुक्ता, तपः न तप्तम्‌ वथम्‌ एव तप्ताः 
काखः न याता वयम्‌ एव याता, तृष्णा न जीर्णा वयम्‌ एव जीर्णाः 
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शब्दाथे 
भोगा ` = भोगोंको, विषय सुखो | तप्ता == तपे 
को कालः = काल, समय 
(हम ने ) न यातः = नहीं बीता 
न भुक्ता == नहीं मोगा वयम्‌ एव॒ = हेमही 
वथसं एवं == हम ही याता == बीत गयं 
भुक्ता न= भुगते तुष्णा = आक्ञा, लालच 
(हमने) न जीर्णां = शिथिल नहीं हुई 
तपः = तपस्या वयम्‌ एवं = हमही 
न तप्तम्‌ = नहींतपी, षहींकौ | जीर्णाः = क्िथिल पड गए, बृढे 
वयम्‌ एव = हम ही हो गये 
भावाथ 


हमने विषयों को नही मोगा बत्कि विषयों नेहीहमे खा 
डालो हमने कोई तपस्या नहीं कौ बत्कि अनेकों प्रकार के शारीरिक 
तथा मानसिक कष्टोंने हमारे शरीरको जला डा! समय नहीं 
कटा बल्कि हुम ही कटे । यहु सत्र खाल्चेकेकारणही हज । खालच 
ने हमे जीर्णं शीणे ओर बूढा बना दिया, पर वहू {स्वयं ज्यों काच्यों 
जवान बना हुआ हं । मरनेके दिनि रहै हं पर लाख्च नहीं चटा । 


विश्लेषे 


पिछले इलोक मं तपस्वी जीवन क्रा संकेत था। इस प्रर यह शंका उठ 
सकती क्ति ऋषि-मुनि भावी सूखकी आसासे अपने शरीर को कृष्ट क्यौ 
देते हं ? कोई कह सक्रताहं कि हमे स्वगं नरकसे सरोकार (नहींदै। मस्तके 
बाद क्या होगा, यहु हम नहीं, जानते । हम तौ यह मानते हैँ कि जब तक जीवे 
सुखी रहै, खूब खार्वे, पीव ओर मौज उडवें । इस सुख-सामग्री के जृटनि में 
जो कष्ट उठाने पडते हैँ वह किस तपस्यासे कमह? इक्त सोक मेदसी संका 
का उत्तर दिया गयादहै। 


हम विषयों का सुख भोगते है, इस प्रकार समन्लनाही भूरुह) विषयों 
से प्राप्त होने वले क्षणिक सुखसेशरीरकाहसहोताहै। दुःखरहोताहै, सुख 
नहीं । भोजन, विलास, ओौर संभोगञादि से मनुष्य स्थायी आनंद प्राप्त नहीं कर 
सकता । जितनी देर तक उनका भोग करते रहते हैँ तब तक के किए हमे सुख 
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जान पडता है । वास्तव मे उश्च वस्तुके प्राप्तं करने मे जीर बाद मे उसे स्थायी 
बनाए रखते मे असमथ होने के क्रारण दुख ही दुःख होता दहै) हम विषयों को 
नहीं भोगते बल्कि विषय ही हमे मोगलेते है । क्थौक्रि जिस वस्तु का निरंतर 
भोग होता जाए उसे समाप्त हौ जाना चाहिए ओर भोगने वे की भोग-शवित 
बढती ही जानी चाहिए । पर एसा नहीं होता। किसीभी विषय का भोग 
करते हुए थोडी ही देर मे हम अपने को अधिके भोगने के अयोग्य पाति है ओौर 
दिनि पर दिन वह शक्ति ओरमभी कम होती जाती है। खाने पीनेमे ओौर 
संभोग मे सबका अनुभव यही है । स्पष्टहैक्रि विषयदही हमे भोग डालते है| 
इस प्रक्रार विषयी मनुष्य सदा मानसिक ओर शारीरिक क्लेशो का अनुभव 
करता रहता है । स्वार्थं के लिए कृष्ट उठाना तपस्या नहीं है) वहतो जलना ह । 
जसे सोने को उपलो के वीच मे रख करञागल्गादेंतोसोना तप कर स्वच्छ 
होगा ओर उपरी जख्कर राख होगी 1 सनृष्यत्तपस्या करताहौ तो वह्‌ सोने के 
समान तपता हँ ओौर कुंदन बन कर निकलता ह । किन्तु विषयी मनुष्य उपली के 
समान जलकर राख हो जाता है । इसी प्रकार हमारे समयकाक्टनामीष्तूढ हे) 
यदि समय कटतातो हमे ज्योंकात्यों बना रहना चाहिए था, अजर, अमर 
जाना चाहिए था, ओर समयको ही करकर शिथिल ओौर शीण हो जाना चाहिए 
था 1 पर एसा नहीं होता । वही दिन रातत ओर महीने ओर मौसम लौट-स्नैट 
कर अते ओौर उसी हूपमे अति हैँ) किन्तु हम दिन पर दिन कमजोर 
पडते जति दँ । अन्त में एक दिन वृढेहो करमर जाते! इस में सन्देह नहीं 
कि दिनतौस्मीकेढल् जति भोगीकेभीजौर योगी के भी, परन्तु ढलने 
ढलने मे अंतर ह । तपस्या करते-कर्ते बृा होपे परया मरते समय उसे तनिक 
भी सन्ताप नहीं ह्येता । परन्तु विषयी वीती बतं के लिप्‌ हाथ मक्ता है, आगे 
केक्ए हाय हाय करताहं मौर मृत्यु कोयाद करफे सिर धृनता ह । इसकै 
विपरीत साधारण गृहस्थ भी स्वमावततया जिन कामों को करता हौ यदि उन्हीं 
को वह ष्वेच्छासे करेओौरजो कुछ आषपडे उसे चूप चाप सहाकरेतो उसे 
गृहस्थ मे मी वही शु मिलेगा जो तपस्वी को घोर्‌ तपस्या मँ मिलता हू ] 


५ 
राक < 
वलिभि सृखमाक्रान्तं पलिते नांकितं क्षिरः 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णंका तदणायते । 


©60-0. 09२९५ ०४ 1818 (लना॥8। [0 ता, 11068080 


(१९) 

पदच्छेद 
विभि मुंखमाक्रान्तं = बलिभिः + मुखम्‌ 1 आक्रन्तम्‌ 
पठिते नांकितं = पर्तिन + अकितम्‌ 
तृष्णैका = तृष्णा + एका 

पदान्वय 


बलिभिः मुखम्‌ आक्रान्तम्‌, शिराः पलितेन अकितम्‌ 
गात्राणि शिथिलायन्ते, तृष्णा एका तरुणायते 


काल्दाथं 
बलिभिः = सुरियोंसे गात्राणि = शरीरके सव अंगं 
मुखम्‌ = मुख शिथिलायन्ते = ठीके पड रहैहं 
आक्रान्तम्‌ = भर गाह (किन्तु) 
शिरः == सिर तृष्णा एका = अकेी तृष्णां 
पलितेन = सफेद बालो से तरुणायते = तरुण, जवनहूर्दजा 
अंतम्‌ = पहचाने जाने लगा हे रही षह । 


अर्थात्‌ बाल पक गये ह 


भावाथ 
चेहरे पर सुरियां पड गयीं, बार पक गये, हाथ पैर ठीके पड़ 
गये, किन्तु तुष्णा अब भी जोर पकड रही ह । 


विल्लेषा्ं 


पिष्टे श्छोकमं कहाथा कि हम विष्यो का भोग नहीं करते बक 
विषयोंद्वारयाहमासहीकश्ोणहोता रहता) इस इ्लोकमे उसी की पुष््डि 
की गयी दह! जो भोगता ह वह्‌ जवान होताहं ओर जिनका उपभोग होताहं 
वहुक्षीणहोता ह । हम सबका यही अनूभव हैकिहम तोखा पीफर बृढ 
ही होते जपति हैँ ओौर जवानी अतीद तो केवल हमारी तृष्णामं । स्पष्टहकि 
तृष्णाही हमे खायेजारहीहै। 
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रोक ९ 
निवत्त भोगेच्छा पुरुष बहुमानोऽपि गल्तिः 
समाना स्वर्याता सपदि सुहृदो जीवितं समाः 
लनै्ेष्टयोत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयनं 
अहो मूढः कायस्तदपि सरणापाय चकितः । 


पदच्छेद 
भोगेच्छा = भोग' ~+ इच्छा 
बहुमानोपि = बहुमानः + अपि 
स्वर्याता = स्वः + याता 
दानैयेष्टचोत्थानं = शनैः ¬+ यष्टि ¬+ उत्थानम्‌ 
कायस्तदपि = कायः + तदपि 
मरमापाय = मरण ¬ अपाय 


पदान्वय 
भोगेच्छा निवृत्ता, पुरुष बहुमान अपि गलितः 
समानाः स्वः याताः जीवित समाः सुहूद सपदि 
रने: यष्टि उत्थानम्‌, नयने च धन तिमिर रद्धं 
तदपि मूढः कायः मरण अपाय चकितः, अहो 


वाब्दाथं 
भोगेच्छा == भोग की इच्छा | याता = चले गये, सिधारे 
निवृत्ता = द्ुरही गयी जीवित समाः = जीवन के समान 
पुरष बहुमानः = पुरूषो के योग्यं प्राण तुल्यं 
सम्मान | युहृद्‌ = इष्ट भित्र 

गलितः == गल गयाहं सपदि = क्षीधही 

अर्थात्‌ आदर नहीं 6 (जाते रहै) 

होता शनः = धौरेखे 


समासा 
स्वः 


समान अवस्था वाले | यष्टि उत्थानम्‌ = छकडी सेक कर 
स्वगं उठना पड़ता ह 


॥ ॥ 
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नयने च = आलो भंमी मूढः = मूं 

घन == धनं कायः = रौर 

तिमिर == (जाखी से) अंधत्वं | मरण अपाय == मरनेकेडरसे 

शुद्धे = छा गयाहं चकितः = घबरा जाता हं 

तदपि = तिसिपरभी अहो == अफसोस ! 
भावाथ 


विषयों को भोगने की इच्छा नहीं सही, उसकी शक्ति ही जाती 
रही । रोगो में मान मर्यादा घटी । संगी साथी स्वगे सिधारे । स्वयं 
हम भी बृढेहो चुके । राटी के सहारे उर्ते-धैमते हे) आखों भें 
जाके पड गये हं । सृज्ञाईं नहीं पडता! तिस पर मी मरनेकी बात 
सुनकर जी घबरा उठताह) 


विक्ञेषाथं 


पिछले इषठोक मं बतायाथाक्तिं बृढपे मेशरीरकी बाहरी दशा वथा 
होती ह । इसमे समन के भीतरी स्थितिका वर्णन है । बुढपिमे शरीरके समान 
मन भीश्शिथिलहौ जाता । जवानी की तरंगे ओर उमंग अब म्ण में नहीं 
उठती । विषयों के भोगने की इच्छा जाती रहती ह । उसकी इच्छा रहती ही 
नहीं । छोगौ मँ मान मर्यादा भी काफी सुखे देने वारी वस्तु ह, किन्तु बहे होने 
पर वहु भी घट जातीह । यदि कृ सम्मानदहोता भीदहैतो वह्‌ केवल दिखा- 
क्टीहोताह । छोग दिल में गाल्यां दियाकरते है या हसी उडति दहै । कहा 
करते है--पिड नहीं छृटता मृए से मान मर्यादा भी छोडिए | यार दोस्तोंसे 
भी दिक बहक जाता ह । संगी स्थी होते तो उनसे अपनी कष्ट गाथा कहते । 
दसं तरह दिल का गुबार उतारलेने में थोडी-सी शान्ति देती । कु पुरानी 
बातें कहते सुनते । थोडी देर के लिए पीषेकी बातोंसं ञाजकी वतते भूर 
जाति । पर यार दोस्त, संगी, साथी होगे भीतो अपनीदहीखउम्रके, सोवह्‌ भी 
बृढेहोमगयेया मरगये। जो कोर होगा वहभी कहीं कन्न में पर छुटकाये 
पडा होमा । मान रीजिएु भोग नहीं चाहिए, मान मर्यादा नहीं चाहिए भौर 
दिर को तसल्ली भी नहीं चाहिए, पर इतना तो केमसेकमहो कि अपना काम 
आप करे सक़े¦सो वह भी नहीं होता) उठना बैठनादुभर हो जाता है। आख 
को सु्चाता नही । एसी दला मे पालने पे्ाब के लिए जादमी दूसरों का मोहताज 
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हय जताहै | जबशरीरको सुख नही, गौर मन को शान्ति नहीं तब भीने में 
क्या रखा ह । इस जीनेषेतो मर जाना कहीं अच्छा हुं । माना किं आत्महत्या 
करके मरना नहींहै। इतनातोहै ही कि सबके समान हमे मी मरना है, यह्‌ 
समन्चकर शान्त चित्त रहै । परन्तु मनुष्य मरनं कौ बातत सुनकर घबरा उठता 
है । तृष्णा के मारे वह्‌ यह्‌ इच्छा करता हं कि बहु बराबर जीताही रहै} कोई 
मरने की बात कहे तो वह लल्ला उञ्ताहै-मेक्यों मरू? तु मरे, तरे फर 
मरे । मृखेताकीहददहो गयी) 


देखोक १० 


आशा नाम नवी सनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुल्य 
राग ग्राहवती वितकं विहंगा धैय्यहुम ध्वंसिनी 
मोहावत्तं युदृस्तराति गहना प्रोत्तुग चिता तटी 
तस्या पारगता विशुद्ध भनसा नन्दन्ति योगीहवरा। 


पदच्छंद 


तरगाकुखा = तरंग ¬+ आकुला 

मोहावतं = मोह + आवतं 
सुदुस्तरातिगहना = सुदुस्तरा ¬+ अतिगहना 
प्रोत्तुग = प्र॒ + उत्त्‌ग 

योगीश्वरं = योगी ~+ ईस्वसा 


पदान्वय्‌ 


आशा नामे चदी, मनोरथ जला, तृष्णा तरंग आकुला, 
राग प्राहवती, विततके विहगा, षयं हुम ध्वंसिनी 
मोह आवतं सुदुस्तरा सतिगहूना, प्र उत्तुग चिता तदी 
तस्या पास्ता विशुद्ध मनसा योगीद्वरा नन्दन्ति । 
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रान्दाथं 
आन्चा नाम नदी = अआश्ानामकौी | धयं द्रुम = पेयं स्यौ वृक्षको 
नदी ह ध्वंसिनी = ध्वंस करने वालो ह 
नोरथ = इच्छां मोह == अज्ञान रूपी 
जला == (जिसके) जलह, आवतं = भेवरके कारणं 
तृष्णा तरंगा = वृष्णाकेलहरोसे | सुदुस्तरा = पार करना कषिन है 
आकुला == आकुलहे अतिगहनाः = बहुत गहरौ हं 
(यह्‌ नवी) प्रस्तुग = बहुत उंच 
राग ग्राहवती = राग रूपी मगर, | चिन्ता == चिन्ता रूपी 
घडियालो से भरी | तशी == किनाये वाली है, 
हुई है, तस्याः = उस (नदी) कौ 
नितकं = क्षंकासरूपी पारगतः = पार किष हुए 
विहगा == पक्षियों वाली ह | विशुद्ध == स्वच्छ 
(शंकाएं पक्षी बन | मनसा == भन वाले 
कर उस पानी पर | थोगीहवरा = योभीराज 
तेरती हुं) नम्दन्ति == आनन्द करतेहै 
भावाथ 


आशा (खालच) एक नदी के समान ह । तरह-तरह कौ इच्छाएं 
उस नदी मे जलके समान हं । अप्राप्य वस्तुभोंका खार्च तूफानी छहुरे 
हे । प्राप्त वस्तुं मे आसविति पानी के मगरके समानदहुं। रह्‌ रह्‌ 
कर मन मे उठने वाणी शंकाए्‌ं पानी कीपछीहं। आश्ला रूपी नदी 
धैयं रूपी वृक्ष को जड से उखाड फकने वाटी है । उस नदी में बडे 
बड़े भयंकर भंवर हँ, जिनसे पार पाना कठिन है । उस्षके. किनारे 
बहुत ऊंचे हं, जिन पर चढ पाना सरल नहींह । एसी भयंकर ह यहु 
आशा रूपी नदौ । इप्त नदी को विशुद्ध मनवाञे योगीजनदही पार 
उतर कर आनंद उठः सकते हं । 

विशेषार्थं 

पिछले नौ इटोकों मे तृष्णा से पीडितिलोगौं कौदशाको चित्रित किया 
गया था । अन्त में इस खोक के अन्दर वह तृष्णा स्वयं किस प्रकारकी दहै, यहं 
तलने की चेष्टाकीगयीहै। 
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आश्लाकरो एकं नदी कहा गया है) नदी ओौर आशा मं क्या समानता 
है? नदी संदाश्िषी अवि प्रदेशसे शुरू होती है फिर निरन्तर नीचे कीओर 
गिरती हृई जिधर डर भिले बहती जाती ह । अन्त मं उसका जल समुद्रम 
जाकरख्यहो जाताहै। किन्तु नदौका सूपतबभी नहीं सिटता । वह्‌ ज्यों 
काल्यों बना रहताहै। एक बार जहां नदी शुरू हर फिर वहु कहीं समाप्त 
होने का ताम नहीं छेती । जहां समाप्त भी होती है वर्ह वहु उससे भी बडी 
नदी या समुद्र मे जाकर भिल जाती है । हाँ, नदी भी समाप्त होती है। कहाँ? 
केवल मरु भूमि मे, जहां पानी बालू मं सुख जता है । वहाँ पर भी धीरे-धीरे 
छोटी होकर, पती होकर सुख जाती है । वास्तवमे पानीही नदीकाकारण 
है । तरह-तरह की इच्छाओं को इस पानी से उपमा दी गथीहै | शुरूमे नदीम 
पानी कमहोतादहै। ज्यो ज्यो नदी आगे बहती हव्यो त्यों छोटे बडे नदी नङ 
उसमे आकर भिरुते जाति हैँ ¦ 


ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मनसं आरम्भ मं कोई साधारण इच्छा 
होती है । उसके बाद दुसरी इच्छा । फिर एक दूसरे से वडी इच्छां । नदी के जल 
के समान इच्छाओं कासमूह्‌ बदताही जाता है) इच्छाओं का समुद्र बन जाता 
है 1 तेब पता भी नहीं लगता कि इन इच्छाओं का आदि अंत कहांहै। समुद्रका 
पानीखाराहीखाराहोतादहै। नदी के जल के समान इच्छाओं की मिरास्षभी 
वहां जाकर मिट जाती हं । इच्छाओं के सम्बन्धमेएकओर बातभीहै । कभी कभी 
नदियों मे पानी बहुत वह्‌ जाताहै। वह्‌ बाढ कहलाती है । तवं नद्यै स्वथं एफ 
ममद्र बन जाती है। उसका असलीरूपतो बदल्ताही हे) साथ ही आस-पास 
के संकडों घर-गांव भी बरबाद्‌ कर उारती दह । इच्छाओं कीबाद भी उसं 
अकेले व्यविति को ही नहीं बक्कि दूसरों के किए भौ बवार वन जाती है । महायुद्ध 
द्नही इच्छाओंकीबाढ के परिणाम हैँ) हाँ, पानी सेलाभ भी उठायाजा 
सकताहै | बांध बांधकर, पनीको रोककर सिचाईका काम ल्या जा सकता 
है । पानीके धारमे भीनाव पर बैठकर रोग जहजी चाष्ैना सकतेहै। 
परन्तु यहं काम इच्छाओं को रोकने तथा उनपरकायू पानेकादहै। या मरुभूमिं 
की नदी के समान इच्छाएं कम होती जाएं, मिटजायेतोनदी कानाम मी 
न रहे । 


अब आगे चक्षु । पानी केवादतरगों कीबात कही है। वूफानके 
समय पानी मे एसौ बडी बड़ी लहर उठती हैँ कि नदी में कोलाहल मच जाता है । 
इसी भ्रकार जव मनुष्य अप्राप्य वस्तु्भोँ के लिए लल्चाने लगता है तव उसकी 
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शान्ति नष्ट्डो जाती है । किसी प्रकार यदि वस्तु प्राप्त हद तो उसमे मनुष्य 
आसक्त हौ जता है) इस आसक्ति को मगर केहागया ह ममर केह 
ऊपर नीचे के दांत इस प्रकार बने होते हैँकि जब वहु दबते हतो एक दुसरेके 
बीच भिच जतेहैँ) इसी छ्ए यदि कोई जानवर मगरके भृंहुमे फंस जायतो 
फिर छुटकारा नही पा सकता । मगर उसे निगल जाता है । आसक्ति भी मनुष्य 
को मानो मगर के मुंह मे पहुंचाकर उसका सवेना कर देती है । आसक्तिके 
साथ सदा यह्‌ शंका बनी रहती है कि उसकी वस्तुको कोईदछीननले जाए । 
राकाओंको पानीकेपंछठी से उपमा दी गयीदहै। पंछी अचे आकाड में उडते 
हैँ! पर पानी कै भीतरके जीव पर ञ्षपट्रा मारते है । मन के अन्दर शेकाओंका 
भी यहीहरदहै। हमारी शंकाएंमी सदा हवाईहोती दहँओर वही बादमें 
असी बनकर अ। दनोचती हैँ । रत्रृओों का साहस से सामना करना पडताहै। 
साहसं की उपमा पेड से दी गयी है । नदी की राहु मे जो पेड पड जाएं वह्‌ ज्यादा 
देर तक नहीं टिकै रह सकते । नदी का पानी उनकी जडी से मद्री काट-काट कर 
बहाले जतादहै) अंतमे पेड की जडं उखड जाती हैँ ओौर वह पानी मे बहने 
रगता है। इसी प्रकार आशा कै प्रवाह मे मनृष्य का साहस टूक-टूकहोजातादहै 
ओर मनुष्य इच्छाओं के पीठं बहने रुगता है । मह्‌ यानौ अज्ञान भेवर हैँ । जो वस्तु 
भंवरमें पडती है वह्‌ चक्कर काटकर तहु में बैठ जाती है। इसी प्रकार मनृष्यमी 
अज्ञान व्च बार-बार वही काम करता है । परिणाम यहहोता दहै करि अज्ञान उसे 
ले बेटना है । नदी के तटको चिन्ता कहा गयाहै । तट भी ऊचे-ऊचे जिन पर चद्‌ 
पाना अक्षम्भवं है । केवर निहारते ही रहना पडता है । नदीकौो धारमे आदमी 
एक जगह तो रह नहीं सकता । देखते ही देखते कोसों दूर वह्‌ जाता है । किनारे 
उस सदा पास ही दीखते है, किन्तु वह्‌ घाट कगने चहं पाला । बहते पानीका 
कनाया एक नहीं होता, हर सेकंड मे एक नया ही तट उसकी आंखों के सामने 
होता है) अल्लामें फंसे हृष मनुष्य को भी अनगिनत चिन्ताएं घेरे रहतीदहैँजो 
कभी दूर नहीं हौतीं । उसा ध्येय एफ नहीं रहता । बहते पनीके तटकी 
ररह वरावर वदक्ता रहता ह । जीवन उदृशहीन बन जाता हूं । 


ट्स प्रकार एकर आशा से कितनी ही आपतते खडी हो जाती है । तस्ह-तरहं 
की इच्छाएे, अग्राप्त वस्तुभों के ङ्ए वृष्णा, प्राप्त वस्तुओं मे असमत, उन 
कोष छीन नके, उक्षकी आशंका, करठिनादयों से घवस करप्रैयं खो बैठना, 
अज्ञान मे पड कर चक्कर काटना, अपार चिन्ताजौं के जाल मे फस जाना, इतनी 
भयंकर वस्तु दहै आशा) 


©0-0. 0०५ ०४ अग (लापय [था तला कछ्त्‌ 
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आक्ला के इतने बीभत्स वणैन के बाद अन्त में अनन्द के किरणों की थोडी 
आभा दिखा दी गयी है । इतने भयंकर नदी को भी सरक्तासे पार कर सकते 
है ओर उस्र पार आनन्द ही आनन्द है । यह्‌ काम विकुद्ध-मन वले योगियों को 
ही सुरुम हो सकता है । किक्चका पल्ला भारी है, योगीराजका क्रि विशुद्ध मन 
का? इत प्रकार की शंका की आवद्यकता नहींहै। दोनों एकी वस्तुहै। 
जो योगी है उसका मन विशुद्ध है, ओर जिसका मन विशुद्ध है वहु योगीदहै। 
भक्ति योग या ज्ञान योग, इस चक्कर में पडने कौ भी जरूरत नहीं है । विशुद्ध 
मनदहीप्रघनहै) जो सब में समानदहं। 


जिस मन के भीतर विषयों कौ वासना नहीं वही मन शुद्ध होता है। जिस 
मनमेंस्वाथं भरानदहो वही माया मोह से ऊपर उठ सकता है} शुद्ध स्वाथं 
के द्रुर होने परही यह संभव दहै स्वार्थं दृटे, सव कुछ सधे । 


प्रथम दद्राक का सार्श्ष 


रोकं १-~ योगीश्वरः भगवान हिव की वंदना । 
२ तृष्णा के कारण मनुष्य ढोगी बनकर 
निष्फर देशाटन करता ह । 
३- चमत्कारो से घन पाने कौ व्यथं चेष्टा कर्ता हे) 
४- नीचो कौ निरथेक सेवा करता हं । 
५ स्वाभाविक लज्जाभीखो वैल्ताहं। 
६~ ठीक दिशा मे परिश्रम नही होता । 
७~ सुख नहीं दुख होता है । ~ 
<~ बृढा होने पर भी लार्च नहीं चृता | 
९- अपनी मृखंता को नही समन्न पाता। 
१०~ तृष्णा विशुद्ध भनसे दुर हो स्षकतीहै। 


दस प्रकार वैराग्यकी यह्‌ पुरी सीदी तुष्णा के तजने से मानसिक 
विशुद्धता अर्थात्‌ विषय परित्याग की दूसरी सीदी पर पवना ह । 
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न संसारोत्पन्नं ,चरित मनुपटयामि कुशलं 


विपाकः 
महः 


संसारोत्पच्चम्‌ = 
चरितमनुपश्यामि = चरिठम्‌ + अनुपरेयामि 


पुण्यानां जनयति भयं मे विमृशतः 


पुण्योघोह्िचर परिगृहीताक्ष्च विषयाः 
महन्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषयिणाम्‌ । 


पदच्छेद 
संसार + उत्पञ्चम्‌ 


पुण्योौर्चिरपरिगृहीतादच न्त पुण्य + जोधैः + चिरपरि-गृहिताः ~- चं 
व्यसनमिव = व्यसनम्‌ ¬+ इव 
महयन्तः = महा + अंतः 


परदाच्वय 


संसार उत्पन्नम्‌ चरितम्‌ कुशलम्‌ न अनुपश्यामि 
पुण्यानाम्‌ विपाकः विमुञ्चतः मे भयम्‌ जनयति 
महद्भिः पुण्य ओधैः चिर परिगृहीताः, विषयाः 
महांतः विषयिणाम्‌ व्यसनम्‌ दातुम्‌ इव जायन्ते 


संसार उत्पन्नम्‌ = 


चरितम्‌ न्न 
कुशलम्‌ > 
न अनुपत्यानि = 
पुण्यानाम्‌ == 


विपाकः 
विमृशतः 
मे 


॥ ॥ 


हाल्दा्थें 
संसार से सस्बस्ध | भयम जनयति 
रखने वलि 
छामों के ठंगमं | महद्भिः 


भतम पुण्यं जेः 
नही देवता हूं 
अच्छ कौमोंके 

1. 
एल के १ 
परिणाम को परिगृहीताः 


विचारकरनेसेभी विदिः 


[नकन 
(न) 


॥ ॥ 


भयपेदाहोता है 
(क्योकि) 
भारी 
पुण्य के समह्‌ से, 
बहुत भारी पुष्यके 
करण 
सदा से, अधिकं 
समयं त 
सू भोगे हए 
कश्षरीर को सुख देने 
वाली वस्तुं 
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महान्तः == अंत मे चलकर | व्यसनम्‌ == इख 
विषयिणाम्‌ = विषयी लेगों को दातुम इवं == देने वले के समान 
जायन्ते = हो जतिहं 
भावार्थं 


सांसारिक कार्यौ सें कोई भलाई नहीं दीखती। पुण्य कार्यो के 
फल का विचार करने पर भी मृन्ञे भयदह्ी लगता ह । क्योकि अनेक 
पुण्यो के बादधन, दारा, पृत्रादिका सुख प्राप्त हौताह। कितुवेभी 
अंतमे दुखहीके कारण बन जतिहं। 


विक्षेषाथं 


पिके दशक मे तृष्णा के परि्याग पर कहते हए अन्तमे वराग्यकी 
दूरी सीदी व्याग कीओर संकेत कियागयाथा । इस रछोक मेउसी त्याग की 
विडम्बना के सम्बन्ध में कहा गयादहै। संसार के सभी अच्छे या बृरे कायं 
अथवां उनके फ स्वप पाप या पुण्यम विश्लेष अंतर नहींहै) जो कायं बुरे 
कहे जाते हैँ अथवा उनकाजोपापफरहैसोरहै ही, परन्तु अच्छे कह जाने वाले 
कार्य अथवा उनके फल स्वरूप प्राप्त होने वाला जो पण्य है, उसमे भी प्रसन्न होने 
की बात नहींहै। उत्टे उनसे भी दुख ही प्राप्त होता है। यही नही, पुप्यकी मात्रा 
के अनुपातमेदुःखकी मात्रा बढती जाती है। यहां तक कि महान पृण्य-फक के उपभोग 
कैबाद दारुण दुखःही होता है । यह्‌ बात कुछ आश्चयं जनक जरूर लगती है, किन्तु 
वास्तविक बात एसी ही है । कहा जाता है कि धन, सम्पत्ति, स्वी, पुत्र ,बंधु,मित्र आदि 
पूवे संचित पण्य से प्राप्त होते हैं । परन्तु यह सभी चीजे एक न एक दिन समाप्त 
होनं बाली । वह्‌ वस्तुएं दमसेच्टजाएगीया हमकोदही उन्हें छोड जाना 
होगा । कमस कम सरना तो निर्ितदही है । उस समय दन वस्तुं के छूटने 
से हमे उतना ही अधिक दारुण दुख होगा जितनी अधिक हमे उनमे आसवितं 
हीगी । हा; यह्‌ कहं सक्ते हँ किं जब तक जीते हँ इनके कारण सुखी रहते है, 
जव हम ही नहीं रहम तव उनकी चिन्ता क्यो करे? एेसी बातत नहीं है । हिन्दू 
सिद्धान्त के अनुसार हमारा जीवन इसी जीवनसे प्रमाप्त नहीं होता ! हमे अपने 
पुण्यो या पापों के अनसार अनेकों जन्म लेने पडते हैँ । पाप योनियौं मे जन्म केनेया 
नरक कौ थातनाओं कौ बतत छोडिए्‌ । वह्‌ तो निविवाद है } परन्तु पुण्य योनियं 
अथवा पुण्यो का अंतिम एल स्वगे या स्वर्गीय सख भी स्थायी नहीं है, वास्तविक 


(२९) 


नदीं है । पुण्यकेक्षीण हने पर फिर छौटकर इसौ रोके दही आना पडता 
है । सीधे नरकमेजा रहना सुगम है। विन्तुस्वगंके सुख भोगने के बाद तब 
नरके मे जाना पडतो उसमे कर्‌ गुना अधिक कष्ट का अनुभव होगा । दूसरे 
जन्म कौ बात छोडिए, एक ही जौवनमें भी त्तौ स्वर्गीय सुखो के भोगे के बाद 
कभी-कभी नारकीय यातनां ज्लेलनी पडती । यद्वि शुरू ही से कष्टमय 
जीवन बित्ताते रहँ तो उतना कष्ट नहीं जानं पडता । किन्तु यदि हुम क्सीन 
किसी प्रकार से अच्छी दशा को प्राप्त हौ गये, सांसारिक सुख की सभी सामभ्री 
प्राप्त हो गयी, फिर वह छूट जाएतो हमे अधिक वेदना होगी) इसीलिए 
इषं पण्य-फर को भी व्यसन कहा गया है! व्यसन के माने है (छतः, 
जिस प्रकार हमें तम्बाक्‌ खाने याश्षराब पीनेकी क्त पड जानेस 
कष्ट होता ह, उसी प्रकार इन सुखो के आदी बन जने परभी उतनाही कष्ट 
होता ह, जितना किसी ओर व्यसन से। जो गरीब सदाक्ष्ट ही भोगे रहते 
ह उन्हं उतना कष्ट नहीं होता जितना वास्तव में होना चाहिए । क्यों? 
इसलि्‌ कि वहु उसके अभ्यस्त हो जाति है । किन्तु उनका यह्‌ केष्ट-सहून उनकी 
स्वेच्छा से नहीं है । मजवृरीसेदै। नहींतो वही तपस्याहौो जाए । यहु पर एक 
ओरवातकाभी ध्यान रखना चाहिए । स्वी, पुत्रादि हमे सुखया दुख देनेके 
लिएहीदहै, एसा भीन समञ्लना चाहिए । यहुन हमारे बृलाए आयेरहगौरन 
हमारे भेजे जा रहे हैँ । हमारी तरह वह्‌ भी अपना-अपना दुख सुख भोगने आति 
है ओर मोग कर चके जाते । हर एकका सुख-दुख उसी काहु) एक के सुखं 
दुख मेँ दुसरे कासाज्ञानहींहं। न दूसरे को अपना दुख उठाकर दे सकतेहं 
ओौरन दू्षरेसे हमे सकते हँ! इस प्रकार सिद्ध कियागयाहं कि संसारिक 
वस्तुओं मे सुख नहीं ह । इस सुख की भावनां को दिक से व्याग देना चाहिए । 
इसी तरह दुख का भय भी नहीं मानना चाहिए । 


इस सछोक मे संसार का शब्द संसार यानी दुनियाके किए नहीं आया 
है दुनिया की अपेक्षा “ दुनियादारी " का शब्द अधिक उपयुक्त मालूम होता 
ह । लोग अपने कामों मं दुनियादारी काजो ढंग बरतते हैँ वही दखोंका 
कारण 1 काम वही करे भखेही, पर यदि उन कामौँकेकरते कांग ओौर 
भावना ब्रदल जाएततौ बहुत सारे दुखो से छुटकारा मिल सक्ता हं । 
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शोकं १२ 
अवद्यं यातारर्चिरतर मुषित्वाऽपि विषयाः 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयमम्‌न 
व्रनस्तः स्वात॑न्याद तुलपरितापाय मनसः 
स्वयं त्यक्त्वा ह्येते श्म सुख मनन्तं विदधति । 


पदच्छेद । 
याताररिचिरतर मुषित्वाऽपि = यातारः + चिरतर म्‌ 1 उषित्वा +अपि 
को भेदस्त्यजति = कः +- भेदः + त्यजति | 
यत्स्वयमम्‌न. = यत्‌ ¬ स्वयम्‌. ¬ अमून्‌ 
स्वातंत्यादतु = स्वातत्यात्‌ ¬ अतुर 
ह्येते = हि ¬+ एते 
युखमनन्तम्‌ = सखम्‌ ¬+ अनन्तम्‌ 


पदान्वय 
विषयाः चिरतरम्‌ उषित्वा अपि अवद्यम्‌ यातारः 
जन यत्‌ स्वयम्‌ अमन त व्यजत्ति (तत्‌) वियोगे को मेदः 
स्वातंत्यात्‌ व्रजन्तः मनसः अचु परितापाय 
स्वयम्‌ त्यक्त्वा एते हि अनन्तम्‌ शम सुखम्‌ विदधति 


कान्द 

विषयाः == शरीर को सुख देने | स्वयम्‌ == आपसे आप 

वाली वस्तुं न्‌ त्यज्ति = सही छोडता 
चिरतरम्‌ = बहुत दिनों तक [तत्‌ = वहु 
उधित्वा अपि = भोगने परभी वियोभे == (आपे अषप) छूट. 
अवश्यम्‌ == जरूर जनिभ 
यातारः = जानेवशिह फो भे: == क्याभेदहं? 
(यत्‌ == लजिसे) स्वातंन्यात्‌ = आषसे आप 


जनः न्= मनुष्य व्रजन्तः == जाने पर 
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मनसः == भनक त्यक्त्वा = छोडने पर 
अतुल = जिसकी तुलना न हो, एते हि येही 
बेहद अनन्तम्‌ == बहव 
परितापायं = संताप कारक होगा | शम सुखम्‌ = भानसिक युख, आनंदं 
स्वयम्‌ = हमं अपने जप | विदधति = देगे 
भावाथ 


संसार कै विषयों को चाहे जितने दिन भोगते र्हँवै तो एक 
दिनदूट्ही जागे । इसक्षएिहमे स्वयंदही उन छोड देना अच्छा 
है । हमारी इच्छाके विरुद्ध उनका दूटं जाना ओौर हमारे अपनी 
खुशी से उन्हं छोड देना, इन दोनों मे भारी अन्तर ह । जब वे अपने 
आप छूट जाएँगे तब उनसे हमें भारी दख होगा, किन्तु यदि हम 
ही उन्हे छोड देगे तो मनको भारी ज्ञान्ति प्राप्त होगी । 


विशेषार्थं 


पिछले इलोक मे बताया गयाथा कि संसारके सभी विषयं दुखके कारण 
है । स्वर्गीय सुख भीसीमितहीदहैँ। अंत मे चरू कर वह भी दखदायीं सिद 
होते है। जब बरे कामोंमेंभी दुख, ओर अच्छेकामोमे भी दुःख, स्वम भी 
दुः ओरनरकमेभी इख, तो फिर सुख कहां है ? इस शोके में बताया गया 
हैकिसुखसंसारमेदही दहै, इसीखोकमेहै, इसी जीवनम है ञौरडइनदही 
वस्तुओं मं है, ओर उस सुख कोपालेना बहुत सरल दहै । उपाय यहर्हकिजो 
विषय एक दिन छट कर ही रहगे, उन्हे पहलेसे ही छोड देना । पिछले दलोक 
मे बताया गयाथा कििस्वर्गीय सुखमभी अंतमे दुखदाथी होते हँ । इसमे बेतायाहैकि 
नारकीय कष्ट भी सुखदाथी हो सक्ते हैँ। कष्ट तब ही ह्यृता है जब हम यह समश्च 
ठेते हैँ कि विषय-वस्तुएं स्थायी है । परन्तु उन्हँतोनष्ट हौनादही है किसीभी 
दशा मे वह स्थायी नहींहयो सक्ते! एसी बातनहींहैकरि लोग इसे जानते 
नहो । सभी जानते है कि स्त्री, पुरुष, सन्तान सबही एकन एक दिन मरे । 
फिर भी जव कोई मरतादहैतव सिरपीरतेहैँ। इस दुखक्रा कारणक्याहै? 
जोबातहोनीदहीहो, उसके किए दुख कभी नहीं हो सकता । दुख तब हौतादहै 
जब कोर्ट अनहयेनी वातहो जाए । जीना मरना तो अनहोनी है नहीं, फिर भी 
इनसे सुख-दुख क्यों होता है ? ये बाते अनहौनीतौ नहीं दह, लेकिन हम रोग 
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जाने या अनजाने इनं अनहोनी समक्चते रहते हैँ । हमारे दिलों मे यह्‌ मावना बनी 
रहती है कि मेरी स्वी, सन्तान, धन, सम्पत्ति, आदि सदा बनी रहै ओर बनी रहगी । 
केम से कम एसा तो समक्षतेहीदहै कि अपने जीतेजीये चीजें नहीं द्टेगी । 
मनुष्य साधारणतया खुद अपने मरने की कल्पना तो कर ही नहीं सक्ता । इसलिए 
हमेशा यही सोचा फराह कि मे बडा आदमी बनृंया । मेरा कडा सम्मान होगा] 
कितु जबये बतत नहींहो पातीं सौर उल्टेजो प्राप्त वस्तुएँ वे भी खस्रकनं 
कगती रहै तव वह दुखी होता है) स्पष्टहै कि कल्पना में कष्ट ओौर 
वास्तविकता मे सुख है । यह सामभ्री सदा बनी रहेगी, एसा समन्नना कल्पना 
है। ये वस्तुएँ अस्थायी हैँ इसलिए इन्दं त्यागना चाहिए अर्थात्‌ उनमें 
आसक्त नहीं रहना चाद्विए, एसा सोचना वास्तविकता है । इस लिए जन तक 
विषयों से चिमटे रहते हैँ तब तक कष्ट होता है । ओर जवं ईशं मनसे व्यागते 
हँ रब युख का अनुभव होता हं । 


यहं पर यह ध्यानं रहे कि क्रिसी स्वस्थ योजना कौ कत्पना करके उसे 
कार्यान्वित करने कौ चेष्टा करना ओर ऊपर के दुराश्नापुणे कल्पना मे भारी 
अंतर हु। 


ररोक १३ 
ब्रह्मज्ञान विवेक नि्भेल धियः कु्वेन््यहोदुष्करं 
यन्मुंच॑त्युप भोगं भाज्यपि धनान्ये कातितो निस्पुहः 
सप्रात्तान्नपुरा न संप्रतिन च॑प्राप्तौ बृढ प्रत्ययो 
वाञ्छा मात्र फरिग्रहुण्यपि परं त्यक्तुं न क्ता वयम्‌ । 


पदच्ेद 
कुवन्त्यहो = कुवंन्ति + अहो 
यन्मुचत्युप भोगरमाज्यपि = यत्‌ {मुचन्ति+-उपमोग भाञ्जि+-अपि 
धनान्परेकरान्ततः = धनानि ~+ एकान्तः 
सप्राप्ताच्नपुरया = संप्राप्तानि + तपुस 
परप्रहाण्यपि = परिग्रहाणि + अपि 
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पदस्य 


ब्रह्मज्ञान विवेक निर्मल धियः दुष्करम्‌ कर्वन्ति आहौ 
यत्‌ एकान्ततः निस्पृहाः उप भोग भाञ्जि अपि धनानि मुच्यति 
वथम्‌ तु पुरान सम्प्राप्तानि न सम्प्र्तिनचप्राप्तौ दढ प्रत्ययः 
वाञ्छा मात्र परिग्रहाणि अपि त्यक्तुम्‌ परम्‌ न रक्ताः 


शब्दाथं 
ब्रह्मानं विवेकं = ब्रह्यज्ञानके पुरा == 
विवेकं से 
निमेल धियः = निनका हदय |न सम्प्राप्तानि = 
शुद्ध है (वे) |न सम्प्रति == 
दुष्करम्‌ == कठिन कायं 
कुवन्ति == कर डाल्तेहै |नच == 
थत्‌ == जो 
एकान्ततः == एकदम प्राप्त न्= 
निस्पृहाः == उदासीन होकर | वृढ प्य 
उपभोग भोञ्जि अपि = सुख भोग करते | प्रत्ययः = 
हुए भी, काञ्च्छा सात्र = 
धनानि == धन सम्पत्ति कौ | परिग्रहण अपि = 
मुञ्च्यंति == त्याग देते है 
अहौ == महान आवय है | व्यक्तुमं = 
वेथम्‌ == हमहैकि परम न्त 
न शक्ता > 
भावार्थं 


॥ 


पहले ( कभी धन्‌ 
सम्यत्ति को) 

न प्रप्त हृए थे 
न इस समय प्राप्त 
ह 

ओरन 

(आगे) 

प्राप्त होने का 
पक्का 

भरोसा दहै 
इच्छामात्र से 
पकडे हुए स्तुभ 
कोभी 

त्यागने मे 

एकदम 

असमथं है 


ब्रह्ाज्ञानसे जिनका हृदय निसंलहौो चुकाहै,वेकटिनसे कठिन 
काये भीकर सकते हुं । घन सम्पत्ति आदि का उपभोग कसरतेहुए भी 
एकदम उदासीनहो करवे उन्हे छोड सकतेह | हमे. न पहर कभी 
ये वस्तुएं प्राप्त थी,न इस समयहं ओरनतओआगेही प्राप्त होने का 
कोई भरोसा ह । केवल मनको मीठी कल्पनां मत्रिह। हुम्‌ लोग 
इन काल्पनिक वस्तुओं का विचार भी नहीं छोड सकते । 
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विक्षेषाथं 

पिले दोक मे कहा गया था कि विषयों को आपसे अपि त्यागने में 
सुल ह । इस रोक में कहा है कि विषयों को त्यागना महा कठिन कायं हं । 
कितु साथहीयह्‌भी काह कि जिनका हृदय शुद्धहो वेर्से कठिनिकार्योको 
भी कर सकते है, बल्कि वे इससे भी कठिन कामों को कर डालते हँ । वह्‌ कठिन 
काये कौन ह? धन सम्पत्ति यथेष्ट प्राप्त हौ, उसका खूब उपभोग भी करते हो, 
तव भी उस धन सम्पत्ति का त्यागना ओर्‌ त्यागना ही नही, वरन उसके प्रति 
एकदम उदासीन हो जाना, निर्चय ही एेसा करना सरल नहीं ह। एसा वही 
कर सकते हैँ जिनका हृदय शुद्ध हो । हदय शुद्ध कंसे होगा? हृदय उनकाही 
शुद्ध होता ह जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो तत्वदर्ची हौ, जे अक्षिगत को जानते) 
स्वाथे से ऊपर उठने पर ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । पर यह्‌ तो साधारण 
खो कौ बाते न हुई । सम्पत्ति शारी होना ओौरसाथही ब्रह्मज्ञानी बनना, 
दोनों विरलोंमेदहीहो सक्ते दह! फिर साधारण लो्गोका क्या होगा? उनके 
चिएभी निराश की कोई बात हीह । उनके किए तौ यह्‌ काम ओौरमभी सरल 
है। उनके पास कोर्ट एसी व्स्तुही तहींहं जिसे त्यागने की चेष्टा करनी पड़े 
ओर उसमे उन्हकष्टहो। यदि कृष्ट होता हौतोकारण यहीं किन 
वस्तृओँं की वे आशा लगाये बैठे रहतेहै। कठिनं इसलिए है कि उन 
काल्पनिक वस्तुओं का विचार भी द्लिसे दूर नहीं कर सक्ते मौर सरल इसरिषए 
है कि उन्हँ असी वस्तुओं को नहीं वरन्‌ केवर उस काल्पनिक इच्छा को छोडना 
हं ओर बस। 

यहां पर यह्‌ स्पष्टहुं कि पीछे जंसा बताया गया ह कष्ट केवल कल्पना 
मेह । त्यागना केवल कल्पनाही कोह, जो मुख भोगते हैँ उनके च्िए भी ओौर 
जो दख भोगते हैँ उनके किए भी । यदि धनी रोग वस्तुओं कोतो छोड दे, पर 
दलि मं उनकौ इच्छा बनी रहै तो उससे उन्हे वेदनादही होगी । इसी प्रकार यदि 
कोई दरिद्र हं, पर वह सुख सामग्री कौ चिता मे घुरुता रहे तो उसे कष्ट ही अधिक 
होगा । यही दुनियादारी हं । दुनियादारी के दख से बचने क लिए धनी तथां 
दरिद्रदोनौं कोमभी इस एके कल्पना कोही त्यागना ह । कल्पना एक हवाई 
वस्तु हं । इसलिए उसे त्यागना सरलदहै। कितु मनपएेसाह कि बिना प्रगाढ 
प्रयास के यहं हवाई किला टूट नहीं सकता । इसलिए यह महा किन ह । कल्पना 


को त्यागने में एक विशेष सुविधा यह ह कि इसमे कोई भौतिक हानि उठानी नहीं 
पडती । धनी-मानी अपनी प्राप्त-सुख- सामग्री का उपभोग करते हए भी प्रसन्न 
रह्‌ सकता हं ओर दौन-हीन अपनी ही दशा मे सुखी रह सकता ह । 
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रेखोक १४ 


धन्यानां गिरि कदरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायता 
मानन्दाश्रुकणान्‌ पिचन्ति शक्ना निषशंक भंकेक्या 
अस्माकं तुं मनोरथोपरिचित प्रासाद वापी तट 
कीडा कानन केलि कौतुक जुषामायुः परं क्षीयते । 


पदच्छेद 
ध्यायता मानन्दाश्र = ध्यायताम्‌ 1 आनन्द + अन्नु 
निश्शंकमकेशया = निः + शंकम्‌ + अकेशया 
मनो स्थोपर्खचत = मनोरथ + उप रचित 
कौतुक जुषामायुः = कौतुक जूषाम्‌ ¬+ आयु; 


पदान्वय 
गिरिकंदरेषु वसताम्‌ परम्‌ ज्योतिः ध्यायताम्‌ धन्यानाम्‌ 
आनन्द अश्रु कणान्‌ शकुना निः शंकम्‌ अंकेशया पिबन्ति 
अस्माकम्‌ तु मनोरथ उपरचित प्रासाद वापी तट 
क्रीडा कानन केलि कौतुकं जुषाम्‌ आयुः प्रम क्षीयते 


कब्दाथं 

भिरि == पहाडों के जकुना = पक्लियां 
कंदरेषु = सोहोमें निःशंकम्‌ == निडर होकर 
वंसताम्‌ = वास करते हए |अंकेशया = गोद मं बैठ 
परमृज्योतिः = परह्य की ज्योति | पिवति = पतिर 

का अस्माकम्‌ तु = हमारी ते 
ध्यायताम्‌ = ध्यान करने वाले (यह दशाह कि) 
धन्यानाम्‌ == धन्य पुरुषोके [मनोरथ = कल्पना 
आनन्द अश्रुकणान्‌ == परमानंद के कारण (मात्र से) 


बह्ने वके आंसुओं | उपरचित 


निर्माण किथे हए 
को प्रासादः महल 


हल्य 


| ॥ 
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वापी तट = बावडी, तालाब के कौतुक जषाम्‌ = लालायित रहते है 
धारो (आर) 
क्रीडा कानन = कौडावनोंके | अयुः न्= उ 
केलि = मौजकेक्लिए | परम क्षीयते = पुरी की पुरो बीत 
जातीहै 
भावार्थं 


धन्यहैवे जो पहाडों की खोहों मे बैठकर भगवत्‌ भजन किया 
करते है) वह्‌ अपने ध्यान में इतने छीन रहते हँ ओौर उसमे उन्हैँ 
दतना आनंद आताह कि उनकी आंखों से आंसू बहा करते हं ओौर 
जंगल के पक्षी उनकी गोदो में बैठ कर उन आनन्दाश्रु को बेखटके 
पान करते हः । मगर हमारे अभागे पनकी पराकाष्टाहुं करि महल, 
बाग, तालाब भादि के सपने देखते-देखते सारी उम्र बीत जातीहं 


भौर कुछ हाथ तहीं आता । 


विक्ेषाथें 


पिछले इ्लोकमें दो प्रकारके लोगों केबारे में कहा गया था, एक ब्रह्मज्ञानी 
जो संसारके प्रलोभनों का परित्याग सुगमता से कर सकते हँ । दूसरे सासिारिक 
व्यक्ति जौ उसकी खालसा को मी त्यागने में असमं होते है । इस रलोक मे इन्दीं 
दो प्रकार के व्यक्तियों के परिणाम के सम्बप्य में कहा गया है । ब्रह्यत्नानियों को 
परमानन्द की प्राप्तिहोतीरहै भौर वे उक्ष आनन्दमें इतने छीनह्ये जाते हैँ कि उन्हू 
इस का आभास ही नहीं होता किइस संसारमेक्याहो रहाहै, स्वयं उनके ररीर 
पर्‌ क्या गृजर रही है । कहा जाता ह कि उनके शरीर पर दीपक अपना घरवा 
कते हें) इसश्टोकरमें यहतो नहीं कहा दहै किन्तु इतना स्पष्टहीकहा दैक 
पक्षिया उनकी गोदमें बैठ कर उन्हीं के आनन्दाश्रु का पान करते । दीमक 
वल्मीक बने या पक्षी अश्रू-पान कररै"दोनोंमेभीएकदही बातज्ञल्कती है कि सेकडं 
हजासें जीव जन्तु-उसत आनन्दमूत्ति के आश्रय में निर्वाह करते दँ! किन-किन 
प्राणियों को ब्रह्मज्ञानी कौ उस अवस्था से आध्यात्मिकरूप में ओर न जाने किसं- 
किस रूप में क्या-क्या लाम पहुंचे है, उनको बखानना तो मुरिकल है । उस ब्रह्म- 
ज्ञानी के सम्बन्ध मे कहना तो ओर भी मुक्किक है । शायद इसीलिर्‌ ब्रह्मज्ञानी के 
विषयमे अधिकरन कहकर इस दलोक मे ओौर अगे इलोकों मे वेष-धारी महात्मा 
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के सम्बन्धे ही अधिक्र कहा गयादहै। एते छोगमनामके छिएुएककुटीया 
अश्वम दनाक्ते ह, परन्तु उषम बंठे-बैठे अपने ,लिएु मर, गही, तालाब, 
पोखर, बाग-बगीचे ओर उनमें चेले-चेलियो के साथ विनोद-विहार की बातें 
सोचते रहते है । बहतो के तो एके सपने पूरे उतर ही नहीं सकते । अगर किसी 
ने पालंड रचकर कुछ करभीचियिा तौदैर सेर पौलखुलेगी ही । नैके 
देने पडंगे । न दुनियाके रहैन दीन के। 


परन्तु यह भी ध्यानमेंरहेकि यह्‌ बते इन अधकचरे साधू-महात्मीं के 
समान उने साधारण गृहस्थ परभीकलाग्‌ होतीरहैजो खाने का ठ्किानान होने 
पर भी मिहत से कामन करके केवकं मन के लडड पकायाकरतेहै। पएसेदी 
छोग भभृत रमाकरस्राधू होजाते ह ओर यदिवेषघरपरभी रहैतोमृष्त-खोरी 
किया करते हैँ । ध 


रोक १५ 
भिक्ष्लनं तदपि नीरसमेक वारं 
काथ्या च भूः परिजनो निजदेह मात्रम्‌ 
वस्त्रं विन्लीणे शत खंड मयी च कन्था 
हा हा तथापि विषयान्‌ न जहाति चेतः । 
पदच्छेद 
भिक्षाशनम्‌ = भिक्षा + अनम्‌ 
तदपि = तत्‌ ¬+ अपि 
ली रसमेकवारम्‌ = नीरसम्‌ + एक वारम 
तथापि = तथा + अपि 
पदान्वयं 
अनम्‌ भिक्षा तत्‌ अपि नीरसम्‌ एक वारम्‌ 
शय्या च भूः परिजनः निज देह मात्रम्‌ 
वस्त्रम्‌ च विशीणं शक्त खण्डमयी कन्धा 
हा हा, तथापि चेतः विषयान्‌ न जहाति 
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कञव्दाथं 

भिक्षा अनम्‌ = भोजन भिक्षा (है) | वस्त्रम्‌ च == ओर कपडे 

भीख मांग कर | वि्ीणं == एकदम कटे हज 

खाना हैः श्त खण्ड मयौ कन्था = सेकडो चीथडों 
तत्‌ अपि = बहु (भोजन) भी कौम्‌देडी है 
नीरसम्‌ = हरूखा दुला तथापि = तवभी 
एक वारम्‌ म्= एकी जून चेतः == चित्त 
कस्या च = ओर विस्तर विषयान्‌ == चिषयोंको 
भूः = भूमि (है) न जहाति = नहीं छोडता 
परिजनः = परिवारकेलोग [हाहा , = बडे इख की बात है 


निज देहु मात्रम्‌ = निनीक्लरीरमात्रहै 


मावा 

भीख माँग कर खाति हं, वह॒ भी बची-खृची, रूखी-सुखी ओौर 
दिनमेएकही बार ।यानीनजी मस्ता ह ओरनपेट भरताहे। 
जमीन पर पड़े रहते हँ । वि्तर नसीब नहीं ह । धरया ज्ञोपडी भी 
नहीं ह । षार-बच्चे या नौकर-चाकर नहींहं। यह्‌ शरीर ओौर 
हाथ-पैर ही सेवक तथा भाई-बन्धु हं । पहनने, ओदने ओौर बिछाने, 
स्के ल्एिएक हौ गृदडी ह जिसमे सैकंडोंपेवंदल्गेहुं। खाना 
नही, कपडा नहीं, माई बिरादर नहीं, इतनी बुरी दशाह । तवभी 
सदा विषयों मेही मनल्गा रहता हे । 


विल्लेषा्थं 


पिष्टे श्लोकों मे विरक्त (ब्रह्मज्ञानी) तथा आसक्त (सांसारिक) दोनों 
प्रकारके लोगोंके सम्बन्ध मेंकहाथा। अमगेभी इनदही दोन प्रकारके 
रोगों का अधिक विशदीकरण हँ) इस दोक में विरक्त दीखने वा्खोँका 
वणेन है, पर वास्तवमेजो वसे नहीं बडे विरक्त मानैजाने हैँ क्योकि 
कोई नाती, जाति नहींहै। बडे त्यागी दहै, क्योकिन कोट घर हैन कोई ठाट 
बाट । इन सब बातों से धोखा नहीं खाना चिए । जौ देखने मे तो वस्तुर्भो 
का परित्याग करते रहै, पर मने भीतर उनकी ही चाहु रखते दहै, वह्‌ वास्तव 
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मेँ दोगी है, पार्खंडी है। इस प्रकारके रोगो पर साधारणरूपमेनकेवरुखेदही 
प्रकट किया गया बे्कि "हा, हा दो वार कहु कर अतीव दुःख का संकेत किया 
गयादहै। क्यों? इसच्एिक्रिं जो सीधे-सीधे विषयों की चाह करते है, उनके 
लिए चेष्टाकरते हैँ ओर सुलेजम उनका उपयोग भो करते है, वह दूसरोंको 
धोखे मे तो नहीं रखते कि वह्‌ क्या हँ ओौर क्या नहीं है । इसका यह अभिप्राय 
नष्टं कि उनका चरन अच्छा है। वरन्‌ एसे पाखंडियों पर हजार-हजार 
धिक्कार है जिन्हने कंगोदी भी ल्गाईहै, भेभूतमभी रमाथी दहै, फिर भी सदा 
लोगों को र्गने कौ रोह मं रहते है, जिन्हे स्वादिष्ट भोजन मी चाहिषपु, माग 
चरस भी चाहिए, जो क्षराब ओरर्मासि भी नहीं छोडते ओर सदा कामिनी-कचिन 
पर आंख गाड रहते हैँ । इसका यह्‌ मतलब भी नहींदहै किजो सचमुच च्यागी 
हौ ओर जो खाने-पीने मे रचि नहीं दिखाते वह सबदढोगीदहै। सचतो यहहै 
किसधुकौडइन बतोंकेल्िएु मतके भौतरभी चाह नहीं होनी चाहिए । 
इसी प्रकार साधारण गृहस्थ खाति-पीते-भोगते हुए विरक्त भौ हौ सकते है । 
मोनों ही दलाओं मे भावना प्रधान है, उपरी वेष-~भूषा नहीं । 


रटोक १६ 


स्तनौ मांसग्रन्थी कनक कल्ला वित्युपमितौ 
मुखं श्टेष्मागारं तदपि च शक्ञकेन तुलितम्‌ 
लवन्मूत्र क्लिन्नं करिवर भषिरः स्पधि जघनं 
मुहुनिन्यं रूपं कवि जन विश्ेषेगुंर कतम्‌ । 


पदच्छेद 
कनक कलशा वित्युपमितौ = कनक कलशौ + इति + उपमितौ 
दरेऽमागारं = इलेष्म ~ आगारम्‌ 
मुहुनिन्यं = मुहुः + निन्यम्‌ 
विश्ेषैर्गृर = विदोषः + गुर 
सवन्मू्न = स्ववत्‌ ¬+ मूत्र 


(४०) 
पदान्वय 


स्तनौ मांस ग्रल्थि कर्नक कलशौ इति उपमितौ 
मृखम्‌ द्लेष्मागारम्‌ तदपि शशकेन तुच्तिम्‌ 
जघनम्‌ स्रवत्‌ मूत्र विलन्नम्‌ करिवर शिरः स्पर्धि 
महुः निन्यम्‌ रूपम्‌ कविजन विशेषैः गुरु कृतम्‌ 


शब्दार्थे 
स्तनौ .. = स्त्रियो की 5 स्ववत्‌ == टपकने वाले 
भांस्रन्ि = मांस के खोथडे ह | मूत्र == मूतसे 
(कितु) विलक्षम्‌ = भीगा रहूताहै 
कनक कलशौ इति = सोने के कलश (तोभी उसे) 
कहकर करिवर == उत्तम हाथीके 
उपमिति = उषमादीगयीहै |क्षिरः == सिरस 
तुलना की गयी है | स्पधि म्= होड लेने बाली 
मुखम्‌ == सुख (क्हा है) 
ष्केष्म आगारम्‌ = कफ काषरहै [मुहुः == बारम्बार 
तदपि न्= तोभी निन्यम्‌ रूपम्‌ = निदनीयंस्पको 
सशकिनं == चन्छमासे कविजन विश्चेषेः = विश्षेष कवियों 
तुलितम्‌ = वुख्ना की गयीहै दारा 
धनम्‌ = जाधिकाउपरौभाम्‌, गूर = बड़ा, श्रेष्टं 
कटि प्रेक्ष कृतम्‌ = बनादिया गयाहै 
भावाथ 


स्वयो कौ छातियां वास्तव में निरे मांस के छोथडे हं, क्रतु 
कविथों नै उन्हँ सोने के ककञ्च कहा । उनके मह्‌ मे सदा लार-खखार्‌ 
भरा रहता ह, कितु उसे चन्रमा कहा । जांधसे सदा मूतर टपका 
करता हे, कितु उसे मस्त हाथी कामाथाकहा। स्त्रीके सौन्दयं में 
उसका भरत्येक पहलू घृणास्पद ही हो सकताहे, कितु कवियों ने ञयूठ 
ही उसे मनोहर मान स्वाहै। ` 
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विरक्त पुरूष के सम्बन्ध मे कहृते हए पिले इकोक मं बतायाथाकि 
यदि दिकभे विरक्तिनदहौतो एसा विरक्त पुरुष वास्तवमें सासारिकहीषहैः 
बल्कि उससे भी गया ब्रीताहै। इस रलोक में सांसारिक प्रवृत्ति केभ्रमका 
स्पष्टी करण किया गयाहै। सभी विषथ अन्त मे चछ कर कामुकता हीमे 
समाप्त होते है इसल्एिस्वीही को प्रधान मान कर उसके प्रति होमे वाले 
मोहको मिटातेकी चेष्टाकी गयीदहै। 


उपर के दोनों द्लोकों के गौर भी पहलू है । कानी ओौर काचन, यहु 
दोनों आस्विति के मद्य कारण हँ ¦ पिछला इलोक काँचनासक्त रोगों को उदहेश 
करके कहा गया था । इस रलोक में काभिनी-लोद्प रोगो को लक्ष करके 
कहा गया है । दोनो इछोकों के अलग अलग रक्ष्यन होकर एकदही खक्ष्य भी 
हो सकता दहै । वंरा्य की ओर्‌ जाने वक व्यक्ति की यह्‌ दो अवस्थां हौ 
सकती है । पहले इलोक मे ब्य त्याग कौ बात थी) उस्र दिखावटी स्यागको 
सच्चे त्याग मं बदल जाने केबाद भी कामिनी के चक्कर मेफंसजानेकी 
सम्भावनादहै । कचन क्ात्यागतो कुछ सरछ है, प्र कामिनी का त्याग अघ्यन्तं 
कठिनं है । बड़े-बड़े तपोसम्पन्न पुरुष भी इससे बच नहीं पाये । इसछिए इनं 
दोनों का यह्‌ कम रखा गया है । बहुरहार दोनों प्रवृत्त्यां है, चाहे बह भिन्न- 
भिन्न व्यक्तियों मेहं अथवा एक दही व्यविति की यह्‌ भिन्न-भिन्न अवस्थाएं हौं । 
वैराग्य के किए इन दोनो वासनाओं से विमुक्त होना आवश्यक है । 


दोक १७ 
एको राभिषु राजते प्रियतमा देहार्धं धारी हरः 
नी रागेषु जनो विमुक्त ललना संगो न यस्मात्परः 
दुर्वार स्मरबाण पञ्चग॒ विष व्याविद्ध मुग्धो जनः 
दोषः काम विडंबिताच्च विषयान्‌ भोक्तुं न भोक्तु क्लमः 


दः 


पदच्छेद 
देहाधं = देह ¬+ अर्धं 
दुर्वार = दुः + वार 


विडंबितान्न = विडम्बितान्‌ ~+ न 
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पदात्वय्‌ 


नी रागेषुजनः रुलना संग॒विमृक्तः यस्मात्‌ परः न 
प्रियतमा अधं देहधारी, हरः एकः रागिषु राजते 
शेष जनः दुःवार स्मरबाण पर्लाग विष व्याविद्ध मुग्धः 
कामविडम्बितान्‌ विषयान्‌ न्‌ भोक्तुम्‌ (क्षमः) न मोक्तुम्‌ क्षमः। 


शाव्दा्थं 
लीरागेषु जनः = विरक्त लोगों मं | पञ्चय विष = 
छ्लनासंग = स्त्रीकास्ंग व्यादि = 
विमुक्त == त्यागने मं मगधः 
यस्मात्‌ परः न॒ = जिनसे बद्‌ कर | कामविडम्बितान्‌ = 
दूषय कोई नही ह ` 
प्रियतमा = प्रेयसी के 
अधंदेह्‌ = आधे शरीर को | विषयान्‌ == 
धारी == धारण करने वाले 
हरः == महदेव जी 
एकः == अकेले ही त भोक्तुम्‌ क्षमः = 
रागिषु स्= प्रेमियों में 
राजते == विराजते है । 
शेष जनः == बाकी लोभ नं मोक्तुम्‌ क्षमः = 
दुः वार == रोकने मे कठिन 
स्मर बाण == कमेव के बाण 
रूपौ 
भावाथ 


सांपकेविषिसे 
से हए 
बे होश्च खो 
काम्‌कता कौ 
विडस्वना सात्र 
करने बलि 
विषयों को, 
शारीरिक सुखो 
को 
न भोगनेकी 
योग्यता रखते ह 
(ओर) 
नत्यागने कीही 
सप्ति रखते हु 


जिस शकर भगवान ने अपनी प्रेयसी पावेती को अपना आधा 
ररीरहीदे डाला, वास्तव में वही असली प्रेमी हैं ।' कामदेव को 
भस्मकरकेस्त्रीको पूर्णतया व्यागमभी वही अक्रेटे कर पायेहै। 
इसलिए सवसे बड़े त्यागी, बैरागी मौ वहीहैं। बाकी सव खेम 
निरे दम्मीदहं।न वेमोगना ही जानतेहें ओरन त्यागनाही। 
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वास्तव में वे विषयों के शिकार बन जाते ह । विषय उन पर वार 
करते हं, घायल करं देतेहुं ओौर उन्है निकम्मे कर डालते हँ। 
अर्थात्‌ ये सबं लोग एकदम निकम्मे हं 


विक्ेबाथं 


दस रदरोक मे पिले दोनों श्लोकों का सुन्दर समन्वय है । पह मे रूप 
धारी त्याभियोकी पोर थी ओर दूसरे में नाम-धारी प्रेमियों की भूल बताथी 
थी) व्याग किसप्रकारकाहौो ओर प्रेमकाक्या रूपो, उसे इस श्छोक में 
बताया गया है। पर सुन्दरता यहुदहैकि रागी ओौर बैरागी दोनी के किए एक 
ही जादशे रखा है । वह्‌ है महादेव शिवजी का आदर) इसमें कई बातें है ~ 

प्रेम क्रिया तो खुह्लम खृल्ला किया । अपने आधे शरीर को पार्वती का 
बना दिया चौरी छुपी नहीं, छज्जा शका नहीं । बच्चे देखेंगे, बड सूनेगे, या 
संक्षार हषेण, इसका विचार एक दम नहीं । 


प्रेममे त्याग होना चाहिए । आधा शरीर पार्वती का धारण किया, इसके 
माने हए अपना जधा शरीरत्याग दिया, क्यौंकिंररीरतो एकह रहैगा, डद 
नहीं । केवर अद्धांगिनी कहने से कामन चलेगा प्रेमका आधार त्यायहै। बिना 
त्थागकेप्रेम नहीं हो सकता! बिनाल्यागकाप्रेम स्वा्थेसेभरा होतादहै। 
निरास्वांग होता दहै) एक वेद्या या एेयास का प्रेम, प्रेम नहीं बक्कि बुद्ध स्वां 
होतादहै,क्योकि इसमे त्याग तो छकर तक नहीं जात्ता। इसके विपरीत माता 
काप्रेम सच्चाप्रेमदहै, क्योंकि माता काप्रेम त्याग पर अवरम्वित्त होता दै) 
पत्नीका प्रेम भी साधारणतया पुरुष कौ अपेक्षा अधिकशुद्धहोतादहै। कारण 
इसको यहदहैकि भारतीयसमाजमें पुरूषके ल्िएिस््री कोत्यागहीव्यागकी 
व्यवस्था है) कमसे क्म व्यवहारमेंतो यहीहै। इसप्रकारजो प्रेम है वास्तव 
मे वहु व्यामहै। जितना अधिक प्रेम होता है उतना ही अधिक उसमे त्याग 
छिपा होता हैँ! कौन किससे क्रितना प्रेम करतादै, इसका अंदाजा ईसीसेल्ग 
सकता है कि कौन किसके चिएु कितना व्याग करने कोतेयार है । 


जो व्यागहै वहुप्रेमभीहै। प्नुष्यमंव्यामकी भावनाप्रेमसे पैदा 
होती है। जहां जितनी अधिक साच्रा मं त्याग होगा उतनी ही अधिक मात्रामें 
वहां प्रेस के दशन होगे! साधू, संत ञादिको रूछे कहना अन्यायदहै) मगर 
रातं यहुहि करि वह संत हौ, सच्चे विरक्त हों। प्रायः देखनेमे आताहैकि 
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साधु संत सभी वच्चोँसे परेमकरते है, सभी पशुओं कीरसेवाकरतेहै। जो 
जितना बडा त्यागी होगा, उसके प्रेम का क्षेत्र उतना ही अधिक विस्तृत होगा 
क्यों? इसलिए कि त्याग स्वयम्‌ प्रेम है। 

दस प्रकार हम देखते है कि प्रेम ओर स्याग परस्पर ओत-प्रोत है) 
एक हँ । भगवान शंकर इसके मूतिमान प्रमाण हैँ । 

न संव वातं से हम एक अपूव निष्कषं पर पहुवते ह, जो सभीके 
ध्यान देने थोर्यहै। राग, विराग, भोग, त्याग, गृहस्थी तथा सन्यास प्रायः 
परस्पर विरोधी वस्तुं खमञ्ली जाती हँ । कितु पर सिद्धहौ गयाक्रि यहु धारणा 
गलत है। वह्‌ परस्पर विरोधी नहीं बल्कि अभिश्चहैँओौर एकदहै। तव्रतो 
सन्यास ओर गृहस्थी भी एक ही होने चाहिए । कम से कम यह्‌ समक्षना तो मूर 
हीदहैकि सन्यासी घर नासेगा या गृहस्थीसे मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। 
सच्चे सन्यासी से किसी का घर बिगड नहीं सकता, क्यों कि उसकै दिम सच्चा 
प्रेम भसाहोतादहै ओर अगर जरूरत पडे तो सच्चा सन्यासी बडासे बडा 
त्याग करके चिगडते घर को बचा लेगा । इसी कार अच्छे गृहस्थ काअंतमभी 
कभी बुरा तहींहो सकता, क्यों कि उसके धरेल प्रेम कीनींवमी त्याग पर 
जमी रहती है । सन्यासी मेंप्रेम छिपा रहता है ओर त्याग दिखायी देता ह | 
गृहस्थी मेँ प्रेम दिखायी देता है ओौरव्याग छिपा रहता है फिर भी सन्यासी को 
प्रेम के काये करने पडते हैँ गौर गृहस्थी को व्याग के) कितु अंतमे दोनों एक 
हो जाते ह, ओर एक ही परिणाम को प्राप्त होते है। 

जव गृहस्थी ओर सन्थास में इतना निकट सम्बन्धह तब तो उनकी 
शिक्षा-दीक्षाभीएक ही सी हौनी चाहिए! जो शिक्षा-दीक्षा गृहस्थके लिए 
लाभदायी होगी वही सन्यासी के लिए आवश्यकीयभी हगी। उदाहरण के 
किए भगवद्गीता का उपदे यदि सन्यासीके किए श्रेयस्कर हतो वही गीता 
गृहस्थ के चषि भी मंगलकारी है । इसके विपरीत एक प्रकार की दिक्षा-दीक्षा 
न होने के कारण ओौर परस्पर विरोधी समञ्चे जाने के कारण विरक्त ओौर गृहस्थ 
दोनोंकीहीहानिहृहसौरहोरहीहं। यहां पर यह वात मानी हृर्दहं करि 
अनस्था के अनुसार दोनों के कततव्यों ओर अधिक्रारों में स्वाभाविक भिच्रता 
रहेगी ही । 

इतना हीने के बाद इलोक के अंतिम मागकी ओरभी जया ध्यान दं। 
शंकर भगवान के सिवा बाकी सवर लोग, प्रेमी भी ओर त्यागी भी निकम्ने 
किस्मकेदहै, भोगने त्यागने की रवितं उनमें नहीं हं ; विषयों ने साप बनकर 
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उम्है डंस रवाह, भौर वे बेहोश पडे है," इस प्रकार कहना कहांतक ठीक 
हं ? इसमें कोई विचित्रता चहीं ह । पीडे इटोक ७ मे “ भोगाच्चभुवता वयमेव 
भुक्ता“ मजो बात कटी गयी थी, उसी कौ यहां परपुष्टि कौगयीदह। जिस 
भकार बेहीक्ष मनुष्य हिल इक तहीं सकता, अधिक से अधिक वमन आदि 
करताहै, दूसरे सेम उसे जसे चाहं उठाते बिठाते है, उसी प्रकार विषय 

हे जिधर चाह मोडा धमाया करवै हँ ओर यह पराधीन रहते हैँ । ईस प्रकार 
जब उनकी कतुर शक्ति ही नष्ट हो जाती है तवं उनके द्वासय विष्यो को स्वयं 
त्यागने या भोगने का सवारुही समाप्तदहौजातादहै। 


शछोक १८ 
अजानन्‌ दाहात्म्यं पततु शलभस्तीव्रदहने 
सं मीनोऽप्यज्ञाना हडिशयुक्त महनातु पिशितम्‌ 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपञ्जाल जटिलान्‌ 
न मुञ्चामः कामानहह गहनो सोह महिमा । 
पदच्छेद 
रालभस्तीत्र = शलभः ~+ तीतर 


मीनोऽप्य ज्ञाना दडिडयुक्त मरनातु = मीनः + अपि + 
अज्ञानात्‌ ~ वडिशयुक्तम्‌ + अश्नातु 


विजानन्तोऽप्येते विजानतः ¬+ अपि ~+ एते 
वयमिह = वयम्‌ + इह्‌ 

विपज्जालछ = विपत ~+ जार 

कामानहह = कामान्‌ + अहह 


पदान्वयं 
दलभः दाहार्म्यम्‌ अजानन्‌ तीव्र दहने पततु 
सः मीने अपि अज्ञानात्‌ बड्श युतम्‌ पिशितम्‌ अदनातु 
इहं एते वयम्‌ विजानतः अति विपत्‌ जार जटिलान्‌ 
कामान्‌, न मुञ्चामः, अहह, मोह महिमा गहनः ! 


1 


(४६) 


शब्दां 
शलभः म्= पर्तिगे, एते वथम्‌ == यहु हम 
दाहात्स्यम्‌ == जलाने के स्वभावं (है कि) 

को विजानन्तः अपि = भली भांति जानते 

अजानन्‌ == न जानकर हृए भी त 
तीतर दहने = तेन आगमे विपत्‌ जाल = + के जाल 
ह: जटिलान्‌ == जटिर अने हुए 
सः मीन अपि = बहु मछलीभीः कामान्‌ क 04 
अज्ञानात्‌ == अनजान मे । न मुञ्चामः == नहीं छोते ह 
वडिशयुतं = कटियेमं लं अहह = बड़े ही आङ्चयं 
पिशितम्‌ == सांसको कौवातहै, 
अश्नातु = खाती है मोह महिमा = मोह कौ महिमा 
इ == इस संसारमं गहनः == धनीहै, गम्मीरहैः 

भावाथ 


आग जलाएगी, यहु न जाने कर पतिगे दहकते अंगारों पर 
टूट पडते हैँ ओर जर कर राख हौ जाते हं । मछलियां भौ अनजान 
मेही कटि मेमँहदेतीहें जौरकालके गाल में फंस्त जाती हैं । किन्तु 
मनुष्य तो भौ भांति जानते हं कि विषय~वासनाएं घोर विपत्ति के 
कारण हुं । फिर भी मोहु-वश उससे निकलने का नाम नहीं लेते । 


विक्षेषाथं 
पिछले इलोकमें कहा थाकि मनुष्यमे भोगनेया त्यागने कौ संम्पुणे 
योग्यताहैद्ी नहीं यदिहैतो यह दोनों गृण समन रूपमे व्त॑मानदहे। फिर 
भी रोग अधिकतरमभोग कीओरदही जतिहै। इस इलो मे भोग के विनाश 
कारौ परिणामों कावणेन बियाह) लोम इसे भटी माति जानते है, पर 
जानवृन्न कर भी विनाश की ओर ही जाते हैँ) इसका कारण हं मोह 
अथव स्म । मोह क्यादहै, जगे देखिए} 
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ररोक १९ 
तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सखिलं श्लीत मधुरं 
कषुधात्तं इशाल्यच्चं कवलयति मांसादि कलितम्‌ 
प्रदीप्ते. कामाग्नौ सुदृढतर माल्गत्ि वधु 
प्रतीकारं व्याधे सुखमिति विपर्यस्यति जनः । 


पदच्छेद 


शुष्यत्यास्ये = शुष्यति ~ भस्य 

क्ुधात्तरशाल्यक्षम्‌ = क्षुधा ~+ आतैः + लालि + अन्नम्‌ 
मासादि = मसि - आदि 

कामाग्नौ = काम + अग्नौ 

सुदृढतर मालिगित्ि = सुदृढतरम्‌ ~- आल्िगति 
व्याधेस्सुखमिति = व्याधेः + सुखम्‌ ¬+ इति 


पवान्वय 
तृषा आस्ये शुध्यति शीत मधुरम्‌ सलिलम्‌ पिबति 
क्षुधातंः मांसादि केटितम्‌ शालि अन्नम्‌ कवरुयति 
कामाग्नौ प्रदीप्ते वधूम सुदृहतरम्‌ आिगति 
व्याधेः प्रतीकारम्‌ जनः सुखम्‌ इति विपयेस्यति 


शब्दाथं 
तुषा = प्थाप्तसे मांसादि कलितम्‌ = माँस आदि से 
आस्ये = मुख, गला मिला हुजा पुलावं 
शुष्य पि = सुताहं तो जादि 
शीत = वडा ज्ञालि अशनम्‌ = चावल का मात 
ल च कवलयति = खाच्ताह 
पिबति ` = पताह कामाग्नौ प्रदीप्ते = काम अननिके 


्षुधातंः == भूख से पीडित तीत्र हयेन पर 


॥, 
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वधूम = स्वी भ्रतीकारम = तोड्‌ (इलाज)को 

सुदढतरम्‌ = जोरसे जनः = लोगं 

आलिगति लिपट जाताहै | बुखम इति = सुख मान कर 

व्याधेः == रोगोंके विप्ंस्यति = उल्टे सोचते ह 
भावार्थं 


प्यास के सताने पर मनुष्य शीतल जलपी कर गलाव्डा 
करता दह । भूख से पीडित होने प्र स्वादिष्ट भोजन करके अंति 
कोशात्‌ करता है । काम वासनाके जोर मारने पर प्रेयसी से लिपट 
जाता है । यह सव क्रियां ज्ारीरिक विकारो की तोड (चिकित्सा) 


५ 


मावह । परं लोग उल्टे उन्हें सुख समकर वेठे हं । 


विक्लेषाथं 


पिछटे इक म कहा गया था कि मनूष्य के विषयों मे फंसने का कारण 
मोह ह । मोह के माने हो कुछ, समक्षं कु ओर । इसं रलोक में साधारण 
उदाहरणों से सिद्ध किया ग्यारह कि विषयोंको सुख मान कर रोग कितनी 
बडी भूल करते हँ । खाना, पीना संथुन करना प्राणि मात्रके सहन कमं है| 
यदि सिद्धदहयोजाएकि एसे सहन कायेभी वास्तव मेँरोग हौहैतो बाकी 
कामों के सम्बन्ध मे विज्ञेष कहने कीं आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 


यहाँ पर दो बाती पर विचार करने की जरूरत ह, एक रोग ओर दूसरा 
इलाज । क्या भूख, प्यास ओर काम-वासना भी सचमुचमे रोगै ?शरीर मे किकी 
प्रकार की वेदना होनेकानामहीतोरोग ह । किसीका गला सुखने कगे, बोरी 
बन्द होने लगे तो खोग घवडा जाते हैँ । समन्ते है-कु हो गया, मर जाएगा । 
दवाकेरते दँ । गलासाषहो जाताहै.। बाकर खुरुजातीद । रोग कहतेहकि 
दवासरेचंगाहो गया प्यास मेँक्याहोता ह ? ठीक यही, पर यहाँ इलाज 
सरलहं । पानीकेदो घंट से बीमारी भागजाती ह । परन्तु यदि पानीन 
दियाजाएतोक्याहौ? ठीक वही जो पहले के रोगी का होगा । पीडा बढती 
ही जाएगी । अन्त में एक एसी दशा आएगी किं शरीर से हाथ धोना 
पड्गा । स्पष्टहंकि प्यास भी सचमुचरोगहै ओौर पानी उ्तका इलाज । फिर 
लोग इस रोग (प्याप्र) को रोग क्यों नहीं मानवे? कारण इसका गग नहीं 
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बत्कि उसका इखछाज हं । इलाज सरल ह इसीलिए बीमारी से यहु बेपरकाही | 
दोक म प्रत्येक इलाज यानी पानी, भोजन आदि के साथ अधिकाधिक विशेषण 
(शीतर, मधुर जल, मासादि कालितम्‌ शत्यन्नम्‌ तथा सुदृढतर माछिगनम्‌) 


क्गा कर रोग तथा चिकित्सा का गुरुत्व सिद्ध क्ियागयाहौ।. 


दसी विषय पर दुसरे प्रकार से विचार करे रोग की पह्वानक्याह? 
सिर दृखा, खासी उटी, पेटमे पौडाहूर्ईया पैर मेंफोडा फूट निकला, लोग 
समक्षते है रोगहो गया ह । दुख, ददै, खाँसी, फोडा, सुद तो कहते नहीं कि हम 
रोगदं । कहते हँ वह्‌ अंग जहाँ पर सेग होता ह अर्थात्‌ रोग तहं बत्कि रोगी 
अंग बोलते है । नीरोग अंग कमी नहीं बोलते । हम महसुस भी नहींकरते कि 
हमे गला है,सिरहं, पैरदहैयाशरीर है । शरीर का महसूस टोनाही सेग 
काच्िन्हह। ररीर काजो अंग महसुस होषे रगे, समञ्च लेना चाहिए कि 
उसमे कोई रोग ह्यो गया! सग बडा होया छोटा, सबकी यही 
पहचान हं । व्यारोग हं, ओर उसकाक्या इलाज ह, इसकी जानकारी 
हमें बार-बार के अनुमव से हीहोती ह। हमें प्यास बार-बार लगती 
ह ओौर जब-जवब प्यास ल्मे पानीपी कते) प्यास वृजन जातीह। इमे 
हम बीमारी नहीं समक्षते, वयोकरि इसका इकाज सरल है । सल्चिपाते या तपेदिक 
रोग रोज नहीं होता भौर इसका इसाज भी सरल नहीं ह । इसलिए हमने इन्हे 
रोग समक्ा । गस्तु, शरीरके पृणता स्वस्थ होने की पहचान यही हं कि वह्‌ 
हमे महसूस हीन हो । जहाँ साय शरीरया उसका कोद्र मंम महसूस होने लगे 
तो वहीं रोगै) यहहै शारीरिक रोग। 


मनुष्य केवल गरीर ही कानहीं बना हं । उसमे मन ओौर आत्मामभीहै) 
मन ओर आन्माभी रोगी ओौर स्वस्थ होतेह । मानसिक तथा आत्मिक रोगों 
की पहचान क्या हं? अधिकन जाकर इतनादही समक्षले किंकाम, क्रोध, 
मद, मत्सर आदि मानसिक रोग हैँ । जब तक मनुष्य के भीतर ईइच्छाओंका 
तूफ़ान उठता रहै, प्राप्त वस्तुओं मँ आसविति हो, अप्राप्त कौ आकांक्षा हो, 
बाधाओं से कोष उत्पन्न हो, वाधकसे द्वेष करने टमे, तब तक संमश्चना चाहिए 
कि वह मनुष्य मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नदी है मौर जिस मनुष्यमे मनके 
भीतरभी इस प्रकारकी भावनाएंनहों-यह महसूस भीनहौ कि यहुमेरा 
है, वह क्धकादहै, यह दोस्त है, वह दुंदमन दै-समंक्लना चाहिए कि 


उसका मन एकदम स्वस्थ है । आत्मके स्वास्थ्य उससे भी ऊंची वस्तु ह । मनुष्य 
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जव तक आश्मा वरमात्मा की चर्चा कर्ता रहै, उक्षके भीतर इस प्रकार के 
विचार वतमान हौं, तब तक उसकी आत्मा अस्वस्थं हीदहै। जिस मनुष्यमें 
आत्मा, परमात्मा, संसार या स्वगं की भावना एकदमनत ही उसकी जात्म 
एकदम स्वस्थ है । 


अन्तसेयह्‌ शंका रहदही जातीदहै कि इस शारीरिक मानसिक वथा 
आत्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कसेहो? यह तो असम्भव-सा है, क्योकि सरीर 
के साथ भूल, प्यास लगी ही रहैगी--उसके किए आवश्यक वस्तुओं को जुटाना 
ही होगा--संसारमे नित नये गुरु विलेगे--हमें खुल खेलना ही हौगा--यही 
जीवन है-जीवन को सुखी बनाना मनुष्य का धमं है 1 मगर सचतो यह्‌.हैकि 
दस “सुख के चक्कर मे फंस जाना ही मोह है । इस मोह से बचने की जरूरत 
है । ओर इससे बचना बहुत सरल है। इसके लिए किसी विशेष साधनाकी 
जरूरत नहीं है) कोई अडचन या किसी चीज्‌की माही भी नहीं है। खूब 
लावे, खूब पीव ओर मौज करे, पर सुख के विचार से नहीं बल्कि केवल 
शारीरिक धमं मान करकरते जाएं! जिस प्रकार सांस लेते छोडते हैउसी 
प्रकार खावें पीवेभी 1 यहं शरीर का धमं हैओौर इसमें शारीरिक 
स्वास्थ्य है । 


ररीर ओर आत्माके स्वास्थ्यं को एक ओौर उदाहरणं सेस्पष्टकरदं) 
नदी मे जलं के समान रहना कि पानी अता जाए ओर निकक्ता जाय ) यहु 
शारीरिक स्वास्थ्य हं । जल मे मखी के समन रहना कि पानी मतो रहै प्रर 
पानीशरीरमेंल्गे ना, यह्‌ मानसिक स्वास्थ्य हू, ओर पानी में पानी के समानं 
धुले-मिके रहना आत्मिक स्वास्थ्य ह । इसं प्रकार मोह से एकदम मुक्त हो जाने 
पर मनुष्य आप ही मुक्तात्मा जाताद। 


रेलोके २० 
तुंगं वकम सुताः सताम भिमताः संख्यातिगा स्संपदः 
कल्याणी दयिता वयश्च नव ॒भित्यज्ञान मूढो जनः 
भत्वा विवे मनश््वरं निविशते संसार कारागृहे 
संवुश्य क्षण भंगुरं - तदखिलं धन्यस्तु सन्यस्यति \ 
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पदच्छेद 
सताम भिमताः = सताम्‌ + अभिमताः 
संख्यातिगास्संपदः = संख्या + अतिगाः + संपदः 
वयर्च = वथः ~+च 
नवमित्यज्ञान = नवम्‌ + इति + अज्ञान 
विदवमनश्वरं = विरवम्‌ + अनरवरम्‌ 
तदखिलं = तत्‌ ~+ अखिलम्‌ 
धन्यस्तु = धन्यः + तुं 


पदान्वय 
* तुल्यम्‌ वेम सताम्‌ अभिमताः सुताः संख्या अतिगाः संपदः 
कल्याणी दयिता वयःच नवम्‌ इति विश्वम्‌ अनश्वरम्‌ मत्वा 


अज्ञान मृढः जनः संसार 
धन्यः तु तत्‌ अखिलम्‌ क्षण भंगरम्‌ स 


शब्दाथे 
तुंगम्‌ ~ ऊंचा अनर््वरम्‌ 
वेदम == महश (है) मत्वा 
सताम्‌ == सञ्जनोको अज्ञान मूढः जनः 
अभिमताः == इष्ट, पसंद 
सुताः = पुत्र (है), संसार कारागृहे 
संख्या अतिगाः = अनगिनत 
सम्पदः == सम्पत्ति है निविशते 
कल्याणी == संगलमयी, अनुकूल | धन्यः तु 
दयिता = स्त्री (है); तत्‌ अखिलम्‌ 
व्यः च = अवस्था, उमम भी | क्षण भंगुरम्‌ 
नवम्‌ = नयौ है, जवान हैः 
इति । == इस प्रकार संद्श्य 
विपवभ्‌ = संसार को, इन | सन्ध॑स्यति 
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चै 


कारागृहे 
दुर्य सन्यस्यति 


निविशते 


न्न रहित १ स्थायी 


[न 


समश्च कर 
अज्ञान से मूढ 
बना हु मनुष्य 
संसार रूपौ बंदी 
गृहमे 

जकड़ा रहती है \ 
धन्यं जन तो 

उन सब को 

क्षण भे नाद हीने 
वाली, क्षणिक 


समश्च कर 


त्याग देता है। 
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भावार्थं 


“मेरी बडी कोठी खडीदहै, अपार सम्पत्ति दु, सुन्दर 
सुशीलस्त्रीहै, मै बुदमी चती जवानीमे हूः मूर्खं लोग इस 
प्रकार सोचा करते है ओौर समन्षते हं कि यह्‌ सबसदायोंही बना 
रहेगे। इस प्रकार वहु संप्र रूपी बंधनों में जकड रहते हँ । संसार 
उनके किए बन्दीगृह बन जाताहै। वू एकरस भीखोगहोतेहं 
जो जानतेहैकि यह्‌ सवचारदिनिकौ चांदनी, देखते ही देखते 
सब चीजें चरी जागी । इसलिए वह उन्हे पहले ही स्थाग देते ह्‌ । 


विक्नेषाथं 


पिछले शलोक मे बताया गया था कि मोह के कारण मनुष्य संसारके जंजालं 
मँ फंस जाता हं । पिके शलोक मेँ सुखो को विशेपकर शारीरिक सुखो को रोग 
बतराया था) उसी सिलसिले मे मानसिक तथा आसिक रोगों की वर्चा की गयीं 
थी। इस दोक मे बताया है कि रोग निवारण की अनंत शवित उन ओौषधियों 
मेँभी नहींह। को बीमार स्वस्थहौ जानेके बाद भी अस्पतान भँ पड़े 
रहकर दाययानसंसे सेवा छेने कीच नहींकरेगा। चाहेगामीतो कोई 
रहने नहीं देगा । इस ल्एि स्वयं ही छोड देना अच्छादहुं। 


रोक के अंतिम पद पर थोडा सा विचार करता अच्छा हौ -- “धन्यं 
पुरुष घर्‌, स्त्री, पुत्र तथा यौवन को न्यागदेते हँ 1“ यहां पर यह शंकरा होतीहै 
किं द्रन वस्तुओंको त्यागने से मनुष्य धन्य होतादहै, अथवा जो धन्यहूं वे इह 
त्यागते हँ? ठीक तो यही जान पडताहैक्रिस्यागकेनाद ही मनुष्य धन्य कहलन 
का अधिकारी हं । कितु व्याग तो केवल बाहरी क्रिया है) यह्‌ भावना प्रहुके दिवं 
मेही पदा होती है । वह्‌ पहले संब बातों को तौलकर निश्चित सूपसे जान केता 
हैकि संसार क्षण-भंगुर हैर यहुसारी चीजे हमें छोड जागी । यदिये हमसे 
अपने अपि छूट जाएं तो हमे दख होगा ओौर यदि हम स्वयं इन्द छोड दे तो मनं 
कोः भ्रस्ता तथा शान्ति रहेगी। वास्तवमेंएेसा यनुष्य उन वस्तुओंका 
उपयोग करते हुए भी उन्हे स्यागै रहता है । यह कटा जा सकता हैँ कि धन्यता 
के अकु? उपरमे पहले सेही विद्वान रहते! इषः विपरीत यदि मनमें 
चाहे रही तो एक बार उन वस्तुओं को त्यागने के बादभी दिल में उनकी चाह 
मनी रहने से मानसिक कष्ट होगा, बिक अपनी जल्दबाजी परर पर्चात्ताप 
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करेणा । इप्षलिषए्‌ दिखावदी त्याग के कारण्‌ किसी को वन्य मानना गरुत होगा । 
सचतो यहदहै कि आंखों से दिखाई पडने बा त्याग का कोई महत्व ही नहीं 
है । महत्ता द्किकीमावनाकाहै। इछोक के शब्दोंसे भी यही भाव निकरुता 
है। घर, स्वी, संतान के साथ यौवन का परित्याग कंसे भरंम्भवहै? यौवनतो 
है ओर जब तक रर्हनाहै वहु रहैगा | बत्कि सन्यासी का यौवन तौ उघ्के 
नियमित जीवन तथा ब्रहमचये के कारण ओर भौ अधिक दिनों तकर बना रहेगा 
इसलिए यहा पर उनके त्यागने के अथं है--उनमे आसक्त न रहना भौर उनका 
दुरुपयोग न करला। अंत मेद्विल मेंभी व्यागभरा हौ जौरदेखनेमेभी 
उनका परित्याग करिया जाए तो असी महू उसीकाह्‌ं। 


हितीय दरक का सारांश 


दोक नं. .११- पुण्यो से प्राप्त होने वाले सुख भी दुखदायी हे । 

१२- सुखो के परिव्यागमेंही सच्चा सुख दह्‌) 

१३- सुखोकोही क्या उनकी खासा का स्यागनाभी 
जरूरी हुं 

१४- लालसा की व्यथेता | 

१५- कंगोटी लगाये भिखारी भी सुखो कै स्वप्न देखते हुं 

१६- शरीरके सुन्दर अंगममांसके छोथङे ओर मलमूत्र 
के घरहुं। 

१७- त्याग तथा प्रेम अभिन्न भौर एक हं । 

१८- मोह व्याय सें बाघक होताद्‌, 

१९- मोह वक्ष ही रोग को सुख ममन्नते ह । 

२०- (अ) सोह के हट पर त्याग की सिद्धि हती हं । 
(ब) व्याग से मोह की निवृत्ति होती ह्‌) 


परस प्रकार वैराग्य की दूसरी सीढठी विपध्-त्याग समाप्त होता है । 


(५४) 
श्टोक २९१ 


दीनां दीन मुखेस्सदेव शिशु कंराकृष्ट जौीर्णाम्बिरा 
क्ोशदिमः क्षुधितनिरल्न विधुरा दृश्या न चेद्गेहिनी 
याच्ना भंग भयेन गद्गद गल तुट्च द्िलो नाक्षरं 
कमे देहीति वदेर्स्वदगध जठर स्या्थं मनस्वी पुमान्‌ । 


मुखैस्सदंव = मृखंः + सदा + एव 


शिशुकराकृष्ट = शिशुकः + आकृष्ट 
कषुधितैनिरनत्न = क्षुधितः + निर्न 
जीर्णाम्बिस = जीणे + अम्बरा 
चेग्देहिनी = चेत्‌ + गेहिनी 
तृट्धद्विलीनाक्नरं = तृटचत्‌ + विीन ~ अक्षरम्‌ 
कोदेहीति = कः + देहि ~+ इति 
` वदेस्स्व = वदेत्‌ ¬+ स्व 
जठरस्याथे = जठरय्य ¬+ अर्थे । 
पराम्बय 


सदा एव दीन मुखः क्षुधितः कोरद्भिः चलिशुकंः आकृष्ट जीर्णाम्बरा 
दीना निरत्न विधुरा गेहिनी दुदया न चेत्‌, 

केः मनस्वी पुमान्‌ स्वदग्व जठरस्य अर्थे याच्ना भंग भयेन 
गद्‌ गद्‌ गक तृटचत्‌ विलीन अक्षरम्‌ देहि इत्ति वदेत्‌ 


क्ब्दश्थं 
सद्य एवं <== हमेशा ही क्षिञ्ु == बनच्वोंद्रारा 
दीन सुसैः = मह लटक्ाये हद्‌ | आष्ट == पकडे खीचते हए 
क्षुधितः = भूखे जीणं अन्वरा == फटे चौर दाली 
शद्धः = बिले हए, दीन्‌ == दीन 


3 ध 


(५५) 


निरसन विधुरा = विना जन्नके बेताब | याच्ना भंग भयेन = मांगके न पुरा होने 


गेहिनी गृहणी, स्वौ के भय से, जनान 
दृश्या न चेत्‌ == दीखन पडे (तो) खारी जाने केडरसे 
कः = कौत गद्गदुगल = गद्‌ गद्‌ ग्लेमें 
मनस्वी = बुद्धिवान, तृख्चत्‌ = दूढते हए 
स्वाभिमानी विखीन == भीतर ही बेठ जाने 
पुमान्‌ ्= पुरुष, "1 
स्वं == अपने अक्षरम्‌ == शब्दस 
दग्ध जठरस्य अर्थे = जलने वाल पेट | देहि इति = दीजिए, (एसा) 
केक्िद वदेत्‌ = कटैगा ¦ 
भावथं 


भूखे से बिल्छत्ति बच्चे जिस रसा की फटी पुरानी साडीकौ 
पकड कृर खींचते हुएरोरहैहोंओौरमांभी खुद भूखसे बेताबहो, 
एेसीस्त्ीकोयदिधरमं देखना नप्डेतो कोई एसा व्यक्तिन 
होगा जो अपना निजी पेट भरतनेके लिए किसी के सामने सवाल 
करने जाय, ओौर वह्‌ भी जबकि सवाल करनेसे पहृलेहीदिर्में 
यह दुविधा हो कि कहीं जबान सारी न जाय जौर इस डरसे मंहसे 
शब्द मी टीकसेन निकले, अर्थात्‌ घर में बच्चों ओरस्तवीकौ यह्‌ 
दुदेशा देल नहीं सकता, इस किए अपने अपमान का ध्याननं कर 
गौरो से मांगने पर मजबूरहोजाताहै। 


विक्लेषाथं 


पिछले दशक (दसं इलोको) मे विषयों को त्यागने की रिक्षा दी गयी 
थी । किन्तु त्याग से मतरूब साधारणतया गृहस्थी छोड़ने तथा भभूत रमाने 
ओर भीख रमाम करर जीवन बिताना ही समन्ता जाता । इस दशकमे दमी 
प्रमकोदुर करने के किए भिक्षा वृत्तिकी निन्दा कौ गयी ह मौर बताया गया 
ह कि जीवन-निर्वाह क्रा क्या उवाय करना चाहिए 1 इसं श्लोकं के अन्दर उससे 
भी आगे बह कर सिद्ध कियागया हं किं भीख मांगने वाखों की निन्दा करना, 
उन्हे धणा से देखना स्वयं निन्दनीय प्रवृत्ति ह । इस किए भीख मगन वालों को 
भी हादिक सहानूमूति का अधिकारी बताया गया हं । 


(५६) 

कोई व्यवितियोंही सोरी टटकाये घरसे निकल नहीं पडता । उससे 
पह उसे अनेकों असहनीय कष्टो को स्चेना पडता हं । कदं सार हुए उसने 
अपनी स्त्रीक चिए कोई नया कपडा नहीं खरीदा हं । उसके शरीर पर क्ज्जा 
ढाकने फे छिषएु एक पुराना चिरकुट मात्रहं । पेट भरना क्या हं, वह्‌ बूर्षोसे 
नद्धं जानती । सख कर कहो गयी ह ! जवान चमडी पर बुदापे की ञ्जुरियां 
पड गयी । जवबस्व्रीकीयह दशाहं तबतो पुरुष की इससे भीबृरी दशा 
होगी । वेचास चृत्तड छिपाने को लत्ता कहाँ पाएगा ! छंगोटी पर गुजार लेता 
है। सतम भूखा सोता.है ओर दित मे कष्ट भोगता । फिरभी किसी से मागन 
का नाम नहीं रेता) गरीवी में बच्चेभी बहुतदहोते हँ । इये लोग ईश्वरका 
कोप समन्नते है । महभी एक घटी कल्पना है) भिन्न-भिन्न देशों के जकडोको 
देखने से स्पष्ट्है कि जौ देश जितना अधिक गरीब होता ह वहं पर जन्म 
संख्या उतनी ही जधिक्र होतीहँ ओर मरते उसमे भी अधिक है-पर्याप्त 
भोजन न पाते के कारण । हमारे दस गरीब भाईके भी बच्चे बहुत है । भिर्या 
वीषी दोनों ही पेट पर पत्थर बवे सोते) पर इन नम्है-नन्हं बच्चों को कंसे 
देखते रहँ जो नंगे है, भूखे है, मूख से बिल्लाते हुए--"अम्मा-रोटी, अम्मा रोटी" 
कहते हुए साडीसे च्ठकेपडेदैँ माँ व्याकरे? रोतीहै। सिर पीव्तीहं। 
बच्योको मी पीस्तीदहै! ओौरबाप ! बेचाराकभी मगानहींह। जो मगन 
मे मक्षे हए है वहभी, हो सकता है, इसी दशा से गुजरे हों । वह्‌ धरसे बाहर 
निकलता है । बाजार के एक कोने से दूसरे कोनं तक निक जतत हैँ किसी 
से कुछ नहीं कहता । सिर नीचा केरके चृपचाप चला जाता । खारी हाथ 
धर रौटताहं। दूसरे दिन फिर निकलता बहुत हिम्मत करके आज 
केव चीजों कौ ओर खाल्च भरीदुभ्ट्मे देखतादहै। किसीसे कुछ नहीं 
कहता । खाछी हाथही षर छौट्तादहै। इस तरह कुष यिनि बीत जतिरहै। 
फिर सोचता ह--शहर में भके आदमी कौन-कौन ह । उनमें मी सवसे कड 
भले आदमी के दरवाजे प्रर जाताहै | मुंह से बोटी नहीं निक्रकती । उस्तादहै, 
इञ्जत भी जाएगी, बात भीन रहैगी । उधर वह्‌ भरा आदमी-दाहूर भर्मं 
सवसे बडे भले आदमी ! इसके साथ कोई शिष्टता नहीं बरतता | देखते दही 
भवे तानचक्ताहं । बोन चार, भवे क्यों तनीं? हमारे भटे आदमी खूब 
जानते हैकि यह म्यौ आयादहै) पर उनके हृदयसें सहानृभूति कानाम नहीं 
ह । वह्‌ बडे आदमी" नहीं समक्षते कियह्‌ भिक्षार्थी उससे भी कहीं बडा 
स्वाभिमानी है । अपने पेटके लिए वहु आपके पास कभीन आता । भूखों मर 
जाता, पर भीखन मागता । विषे कर आत्महत्या करं छेदा } पर किसीके 
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दरवाजे न जाता । किन्तु यह पर अके भूखे रहने या विषखाकरमरनेकी 
बात नींद) अपने स्वी कच्चोके साथमी यही करनाहै ) भूखे भी काफी 
रखा, पर अब उन्ह भूखे भार नहीं सकता । उसके सामने दोही रास्ते दै, 
एक, बारु-बस्चों कापेटभरने केलिए दूसरोका धन चुराना, बलात्‌ छीन 
लेना, अपन बाल"बनच्चोंके प्राण बचानेके जिए दृसरँ के प्राण भी छेन 
पडेतौसेः सेना परन्तु समाज उसे चोर, उक्‌, हत्यारा कहताहै। 
हा्छौकि समाज ने स्वयं उसे कंसा बनाया ह! इन चोरः "उक्‌" हव्याय के 
पीठ यह्‌ करुण कहानी ह ] 


कारण कुछ हँ, किन्तु साधन बुरे है, इसलिए इकोक मं उस सम्बन्ध मे 
मौन रहकर दूसरे मागेकी ही चर्चाकी गयीहै। इतनी करुण कहानी के 
जानते हुए भी अधमं का मागं नहीं सृज्ञाया गया 1 कोई कहु सकता दकि 
सिहनत करे ओर बाल-बच्चौँं को पाठे) जानना चाहिए कि धनोपार्जन के लिए 
परिश्चम के साथ अन्य साधन भी चाहिए । परर य्ह च्यान रहै किं यह्‌ बाति 
वैराग्य के विद्यार्थी के सम्बन्ध मे कही गयी है--एेसे विद्यार्थी के सम्बन्धमें 
जिसने तृष्णा कौ छोडाह, त्याग की सीदियों पर चद चुका ह । उसकी 
वास्तविक दशासे हादिकि सहानुभूति प्रकटकरते हृएजो बाति कही जाएगी, 
वह्‌ निंश्वय ही उसके मनमें पठ जाएगी । इस प्रकार भिक्षा-वृत्तिसे मुहं 
मोडने कीचेष्टाकी गयीहं। 


हमारा देश पहले समृद्धशाली थाः यहाँ दूष, घी की नदियां बहा करती 
थीं, इस प्रकार कहनेवालों को दौ हजार वषं पूवं काटीन भारतके ईस चित्र 
कीओर स्यान देना चाहिए । साधन सम्पन्न रोगोकी तोसंदा सेदही मौज 
रहीहै। दुःखतो उन अभगौँके लिए ह, जिन्ह सम्पन्न ओौर समृद्धदेशमेभी 
दाने-दाने को तरसना पडता ह! इससे भी हजारो वपं पये श्रीकृष्ण भगवान 
के निनोमे सुदामा रहै वह्‌ सुदामा जौ कृष्ण भगवान के गृरुभाई ओर 
ठंगोटिया यार्‌ थे--उनकौ भी यही दशा थी । । 
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दोक २२ 


अभिमत महामान प्रन्थि प्रभेद पटीयसी 
गुरुतर गुण ग्रामांभोज स्फ्टोज्जवल चंद्रिका 
विपुल विलसल्लज्जावल्ली वितान कुठारिका 
जठर पिऽरौ दृष्पूरेयम्‌ करोति विडम्बनम्‌ । 


पदच्छेद 
गुणग्रामाम्भोज = गृणम्राम + अम्भोज, 
स्फुटोञ्ज्वर = स्फुटः + उज्ज्वल 
पिलसस्लञ्जा = विलसत्‌ 1 लज्जा 
दृष्पूरेयम्‌ = दुः + पूर + इयम्‌ 
. पदास्वय 


जठर पिठरी अभिमत महामान म्रन्थि प्रभेद पटीयसी 
गृरुतर गृणग्राम अम्भोज स्फुट उज्ज्वल चेंद्विका 
विपुल विलसत्‌ लज्जावल्ली वितान कुठारिका 
इयम्‌ दुष्पूर (जठर पिठरी) विडम्बनम्‌ करोति 


शल्दाथं 

जठर पिठ्यौ = पेट कापिटारा | अम्भोज == कमर के किष 
अभिमत == सम्मानित, इष्ट | स्फुट == खूब फली हुई 
सहु == कड उज्ज्वल == उजली 
मान श्रन्थि = स्वाभिमान के रमठ | चच्छिका == चांदनी (है); 

को विपुल == लष 
प्रभेद = तडं अल्ने मे | विखत्‌ = प्रकारामान 
पलयसी == पटु (है); लज्जा वल्जी = छज्जारूपौल्ताके 
गुरुतर == अहुत भारी वितान = हरी छष्पर के लिए 
गुणश्रा् = गुणों के छनूह र्ता कूज के किए 


इड (है), 


{ रूपौ ) कुऽरिक्म 
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इयम्‌ = यहु जठर पिठरी = पेटकी कुंडी 
दुष्पूर = कमी न भरने वालौ। विडम्बनम्‌ करोति= ढोग करती है) 


भावाथं 


पेट मनुष्य के उचित स्वाभिमान को चकना बूर कर डालता 
ह । जिस प्रकार चांदनी सुंदर कमलो को सिकोड देती है उसी प्रकारं 
यह्‌ पेट मनृष्य के सद्गुर्णो को नष्ट करदेता ह) लज्जा रूपौ सता को 
कुल्हाड़ी के समन काटकर फकदेताह। यहु पेट कभी भरनेका 
नाम नही रेता) लाख्च बढताही रहता ह). इसलिए तितत नये 
ढोग र्चाकरताह। 

विक्ेषाथं 

पिके शोके में भिक्षाथियो से सच्ची सहानुभूति प्रकट करने के षाद यहां 
पक पग आगे बृढ गया हु । भिक्षाबुरी क्यो हैँ? यही इसमें बताया गया, है) साफ 
साफ कहा है--बाबा। पेटबडादोगीदहै, सदा बहाना-बाजी कियाकेरता दहै, 
धोखा देता 'है, इसके चक्कर मे पडकर मनुष्य अपनी मान-मर्थादाखो वेठतादहै 
जिससे उसका स्वाभिमानि नष्ट हो जाता है, उसके गणो पर पानी फिर जाताहै 
ओर वहु.एकदकं बेहुया बन जातादहै। यहांपर इस बातकीओर दशाराहैकि 
असल कारण पेटनभरनेका पिछले दरककी तृष्णाः है) यष पर्पेटसे 
मतलब बिक्ते भरकापेटन्हीहै। इसीलिए कहागयारहकरितुष्णाका त्यायं 
करना चाहिए, पर भिक्षा वृत्ति या नीचो की सेवा नहीं करनी चाहिए । बति 
जीवन-निर्वाह का कोई एेसा उपाय करना चाहिए जिससे पेट भी भरे ओर शोल 
लज्जा तथा स्वाभिमन कीषश्क्लाभी हे) 


श्लोकं २३ 
पुण्यभ्रामे वने वा सहति सितपटच्छल्ल पाली कपालीम्‌ 
ह्यादाय न्याय गभं द्विजहुत हुतभुग्धूमध्‌ स्रोपकण्डे 
दवारं हारं प्रविष्टो वर मुदरदरी पुरणाय क्षुधार्तो 
मानी प्राणेस्सनाथो न पुनरनुदिनं तुल्य कूत्येषु दीनः \ 
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पदच्छेद 
सितपरच्छन्न = सितपट + अच्छन्न 
ह्यादाय = हि {~ आदाय 
हृतभृग्धूम = हुतभुक्‌ ¬ धूम 
घूस्रापकण्ठे = धम्य + उपकंठे 
वर मदर == वरम्‌ + उर्दर 
्षुधातैः = क्षुधा + अतेः 
पुनरनुदिनम्‌ = पूनः + अनुदिनम्‌ 


प्राणस्छनाथो = प्राणः ~ सनाथः 


पदान्वय 
स्याथगमं द्विज इतमुक्‌ धूम धूसर उपकण्ठे पुण्यग्रामे वा महति वने 
षुधातेः उदरदरी पूरणाय सितपटच्छन्त पालीम्‌ कपालम्‌ 
हि आदाय द्वारम्‌ द्वारम्‌ प्रविष्ट प्राणेः सनाथः वरम्‌ 
पूनः मानी अनृदिनिम्‌ तुल्य कुल्येषु दीनः न वरम्‌ 


शब्दाय 
स्धायगनं == शास्त्रों के अनुसार | पटच्छक्च == कपडेसे टके 
दिजहुत = ब्राह्मणों द्वारा । पालीम्‌ == किनारोवाली 
हवन किये गथे | कयालीम्‌ हि = करवाकोही 
हुतभुक्‌ धूम = अग्रिकेधृएंस्े | अदय , = लेकर 
ष उंपकंठे == जासपास घुष पड़ | द्वारम्‌ हारम्‌ = दरवाजे, श्वाने 
हुए प्रविष्ट == जाकर, प्रवेश 
पुष्य श्रते = यवित गाविमं करके 
वा ्हृतिवने = याब्डेबनमं | उदर दरीम = पेटरूपी खोहुको 
धत्तः == भूख से पीडित | पुरणाय = भरना 
मनूष्य वरम्‌ == उत्तमदहै 
उदर दरी न= पेटके खोहुको | पुनः == पर, कितु 
परमाय = भरने के लिए मनी = स्वाभिमान व्यक्ति 


सित = सेड को 
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अनुदिनम्‌ = आये दिन वल्य कुल्येषु = बराबरी के 
प्राणे; सनाथ = प्राण रहते हुए, बिरादयीमं 
जीते जी दीन = दीन होकर (रहना) 
न वरम्‌ == अच्छा नहीं है । 
भावार्थं 


किसी स्वाभिमानं व्यवितिको अपने बराबर वालों के बीच 
रहं कर अपमानित होते रहना उचित नहीं है । उससे कहीं अच्छा यहु 
हं कि किसी एसी बस्तीयाबनमे जा बसे, जहां पर सदा यज्ञ, हवन 
हआ करते हं, ओौर पेट भरने के किए साफ कपडेसे ठक करवा हाथ 
मेंलेकरधरघर भीख मागे ओर इस प्रकार दिन वितापए्‌) 


विक्षेषाथं 


पिचछछले दत्मोक मेँ बताया गया था करिर्मांगने से मनुष्य बेहया बनताहै | 
उसके सुशील स्वभाव की मर्यादया जाती रहती हं । इस शलोक में कहता दै कि यर्दि 
किसी को भीख मांगनीदहीपडेयाजो किसीकारणसे कोई धंधानकरना चाहेतो 
भी उसे अपने स्वाभिमानं की रक्षाकरनी ही चाहिए यह बात बराबर वालो के 
बीचमें रहुकर करना प्रायः असंभव है । दूसरे लोग क्या सोचते होगे, इसका विचारः" 
छोडभीरदेततो भी स्वयं अपने कोग्लानिहोतीहै) दृसरोके हाथों मे अपमानित 
त होने परमभी भीतर ही भीतर मन कृडा करताहै। इस किए उसस्थानको 
छोडना ही अच्छाहै) इसका यहु अभिप्राय कदापि नही कि अनजान रोगों 
के हाथों अपनी दुर्गेति कराद्ेने में कोई वुराईनहींदै। साघारणतयाजोौ धर 
से निकल पडते हैँ वे जहां चाहं खाते ओर जो चाह करते हैँ । यहं महान मृता 
है । भीख की भी यहां विधि बतायी गयी है। स्वयं शद्ध रहँ ओर दुद्धात्मा्जों 
केदटाथकी दही भिक्षा ठेवें | भिक्षा पेट भरने मात्रकेचिए हो, अधिकनहो। 


दान देने के विषयमे प्रायः यहु कहा जताहंहि पात्रापात्र का विचार 
रखना चाहिग्‌ इस इटोक मे इस धारणा परमभीनचोट कीगयीहँ } दान ठेना 
भी सुपात्र ही कै हाथ का चाहिए, कुपात्र का नहीं । इसका यहे जभिप्राय 
भीदहोताहकिजो भिक्षार्थी कौ मर्यादा नहीं जानते वे स्वगं भी सम्मान के 
अधिकारी नहीं हँ | कपाचोकोदेनेमेपापहंतोकुप्ोौसेदेनेमे भी पापहू। 
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देनेवाला चाहे जैसा हो, यदि उसका दान सुपा कहाथमेंजाएुतो पराप 
से ? इस पर किसी गम्भीर चिन्तन की आवद्यकता नहीं हँ । कुथोग्य दनी 
को उसके सुपात्र दान की प्रतिष्ठा मिलने के साथ-साथ यहभी शंकाहंकि 
दानी के पाप-मूकक कार्यो के छिपने मेः यह्‌ सृपात्र सहायक हौगे । प्रायः यह्‌ 
भी होता ह कि अनजान मे भी दान लेनेवके इसमे सहायक बन जाति है" बल्कि 
उसका विज्ञापन करते है । यह पाप नहीतो भौर क्या? जब बातरएेसीही 
है तबकोई दानदेवे ही क्यों? हाँ देमे भौर देना चाहिए । इषचिएुकि कम 
से कम उतना धन ओौर उतना समय तोपाप कामेन ल्मे मौर यह्‌ कायं 
आगे शुभ कार्यो के लिए प्रेरक बनें | शुभ कार्यो मे खेचं करना उसका कतव्य 
ह । धन करई जोगोँकी मिहनतसे पदा होता हे । इसलिए जहां धन एक्नहो 
उसे कर््रोगोंमे कट जाना भी चाहिए । जो ग्यविति एेसे कार्यौ मे अपना घन, 
सम्पत्ति नहीं देता वास्तव मे वह चोर ह, क्योकि दूसरेके हक को वह खुद हडप 
कर जाता । इसलिए खुले हार्थो सपत्र को दान देनेवाला पापे बचत 
ह । किन्तु दान पाने के अधिक्रारी सभी कोई नहीं है । जिसका जीवन यज्ञमय 
हो, वही दाने पाने का जधिक्ारीहौ। उसे पाप तक नहीं सकता क्योकि दान 
कास्तारा धन यन्ञमेंदहीस्वाहाहौ जाताहं । साधारण भिक्षा पर निर्वाह करने 
वारक लिएरएसे ही यज्ञशीलव्यकितयोसे भिक्षादेने की विधि बतायी भयीदहै। 


तो क्या हवन आदि करनेवाखों के यहाँ अआदरसत्कार होता? हां) 
हवन आदि को विधि-पूवंक करनेवाले के लिए यह्‌ विधि है कियज्ञसे वचा 
हआ ही खावें । अतिथि अभ्यागत की पूजाभी उसमे शामिल है। "यज्ञ'को 
यहां पर व्यापक अर्थोमे केना चाहिए 1 संकीर्णं अथं करने से सारा मतख्ब 
खृब्त हौ जाएगा । अच्छा, वहतो हए दान देनेके लिए योग्य व्यचिति, थत्र 
दानल्ने योग्यं कौनदहै? दान केपात्रभी यज्ञ करनेवाली रहै, अन्य्‌ नहीं) 
फिर इन मागि सातेवालोका क्या होमा ? क्या पुण्याल्माओं के हाथ कराकौर 
खर्वेगे तो तर जार्वेगे ? इसप्रकार कीधारणाभी गलत है । इलेक मे स्पष्ट 
कहादहैकिर्मागि खाना केवल पेटक खोह्‌' भरने के लिए है, केवल जीवन 
विताने के चिषएहै। इसमे कोई पुरुषां नहीं है । अधिक से अधिक्र इतना कहं 
सक्ते दकि इसमे पुण्य नहींतो पापमभीनहींहं। किन्तु इससे जीवन सार्थक 
केभी नहीं हौ सकता । 
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शोक २४ 


गंगातरंग कण कश्लीकर कश्ीतलानि 
विद्याधरा ध्युषित चारु शिला तलानि 
स्थानानि कि हिमवतः अ्रल्यं गतानि 
यत्सावमान पर पिण्डरता मनुष्याः 


पदच्छेद 
विद्याधराध्युषित = विद्याधर + अघ्युषित 
यत्सावमान = यत्‌ + स ~+ अवमान 
पदान्वय 


गंगातरंग कण शीकर शीतलानि 
विद्याघर अध्युषित चारु शिला तलानि 
हिमवतः स्थानानि प्रलयम्‌ गतानि किम्‌ 
यत्‌ मनष्याः स अवमान पर पिण्ड रताः 


हाब्दाथं 
गंगा तरंग 


गंगाजी कौ लहर के| हिमवतः स्थानानि = हिमालय के स्थान 


कण कश्लीकर = छीटोंकीफुहार से | प्रलयम्‌ गतानि किम्‌ विनष्ट हौषये 


शीतानि = डये हए 
(तथा) यत्‌ == 
विश्चाधर = देवता अथवा | मनुष्याः > 
विद्वानों से स अवमान = 
अध्युषित = विराजते वाले पर पिण्ड == 
चद्‌ == सुन्दर 
शिला तलानि = चहूनोँं वाले रताः == 
भावाथ 


क्या 

जो, जिसके कारण 
लोगं 

अपमान के साथ 
पराये कौर था 
टुकड़े के लिए 
लालाधित रहते हँ 


क्या हिमालय पर्वत के वहु स्थान एकदम नष्ट हो गये, जहां 
गंगाजी सदाज्ञर ्षराती रहती हुं जौर जिसकी फुहारोसे वह्‌ स्थन 
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सदा शीतल बने रहते है, तथा वह बडी बडी चदान जिन पर देवता 
लछोगभी विराजा करते है, एकदम विनष्ट होगये ? फिर वयो 
लोग इस अपमान कारक पराये कौर के लिए लालायित रहते हँ ? 


विक्षेषाथं 


पिख्छे दोक मे एक प्रकार से भिक्षा-वृत्ति की सम्मति दी गयी थी, 
किन्तु उते रेष्ठ कडापि नहीं कहा गया । इस दोक मे यही बताया गयाहैकि 
भिक्षा मौगने की अपेक्षा कौन-सा कामं उत्तम होगा? एक ओर हिमालय 
पव॑त पर गंगा के किनारे किसी मनोहर स्थान पर वेठ जाना, जहाँ आनन्द दही 
आनन्द है, जो सदासेर्हैमौर सदा बने रहैगे, कमसे कम जब तक मनुष्य 
रहेगा तब तक वह भी बने रहैगे । दूसरी ओर घर-घर भीख मगना ओरं 
पग~पग पर अपमान सहना हौ । इसीलिए ईस देलोक में एकदम स्लृ्खा कर 
कहा है- क्या गंगाजी के तटवर्ती वहु चदानं मिट गयीं, जो इन ठे टूकडों के 
क्िएक्ोग लार टपक्राया कर्ते हैँ? अर्थात्‌ दर-दर ठोकरे खाना छोड करर सीधे 
हिमालय की ओर्‌ बदढना चाहिए) वहाँ पर #कओर मानहानि नहीहतो 
दूषरी ओर मानसिक शान्ति का साम्राज्यदहं। 


मनुष्य के लिए तीन चीजें जरूरी है-भोजन, छाजन ओौर जासन । इन 
तीनों में पहा दरना किंसका ह ? साधारणतया पेटके लिए खाना पहरे, फिर 
तन ढक्रिने के जि९ कपड़ा ओौर सबके बाद सिर छिपाने को जगह । किन्तु इस 
इखोक मे सबसे अन्तिमि आवश्यकता कौ अन्वेर स्थान दियागया. दह । एसा 
व्यो 7 वास्तव में यहँ पर ऊपर कौ तीनीं वस्तुओंमेसेकिसीको भी प्रधौनषा 
नहीं दी गयी है, बिं एक चौथी ही व्यवस्थां ह! वहु व्यवस्थां 
सानकसिक शान्ति की जिसफे विना बाकी सब बेकार है, ओर जिसके अभावे 
न खाना दही अच्छा ल्मे, न कपडाओौर घरमभी काटने दौडे। फिर वैराग्यमें 
इसकी विशेषता ओौर बह जाती हं । यज्ञ-हवन भजन-माव वले स्थानों म एकात 
वासं की अधिक सहृत्ता बतायी गयी ह । तो क्या स्वको हिमाख्यमेंजा बक्षना 
चाहिए ? नही, समी लोग वाँ नहीं जाएंगे । अगर जारण तौ हिमालय भी वैसा 
ही हो जाएगा जसा सारा देल । कहीं जाएं, उदेश्य तो रयणीयता तथा' एकान्त 
काह । देश भर में नदी, नाले, क्ञरने, पुखरे आदि जगहू-जगह्‌ हैँ । जहाँ रम 
जाएं उसी स्थान को रमणीक बनास) देश के किसीभी स्थान में जह किसी 
साधू-सन्तकौ कुटियाया आश्रम दीख पडता है वहं चारों तरफ कै दृश्ये 


(६५) 


अपना अनोखा-पन होता दही है । यही उन सन्तो का मनोहर हिमाख्य दह इसी 
प्रकार सभी रोग कर सक्ते है| हेरा-भरा दृश्य है, शीतर-छाया है, ठंडा-जल 
है, सुन्दर कूटी हं ओर उसमे.शान्ति।ओर सृख ह । 


माना कि रेमे व्यक्तियों के लिए खाना-पीना गौण है, पर उसकामीतो 
कुछ होना ही चाहिए । सो इसकी चर्चा अगले श्छोकमे हं । 


दटोक २५ 
कि कन्दा कन्दरेभ्यः प्रलयमुपगता निक्षे वा गिरिभ्यः 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसंफल भुतो वल्कलिन्यश्च क्ाखाः 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभमपगत प्रश्रयाणां खानां 
ःखात्प॒स्वत्प वित्तस्मय पवन वश्लाल्चतित भरू लतानि । 


पदच्छेद 
प्ररख्यमुपगता = प्रलयम्‌ ¬+ उपगता 
वल्कलिन्यश्च = वल्कलिन्यः ~+ चं 
प्रसभमपगता = प्रसभम्‌ ¬+ अपगता 
दुःसलाप्त = दुःख 1 आप्त 
वल्चात्रतित = वकात्‌ + नर्तित 


1 


पदान्वय 

कन्दरेभ्यः कन्दाः प्रलयम्‌ उपगता किम्‌, गिरिभ्यः नि्चैराः वा, 
तरुभ्यः सरस फर भृताः च, वल्कलिन्यः च कचांलाः प्रध्वस्ताः 
यत्‌ प्रसमम्‌ अपगत प्रभ्रयाणाम्‌ खलानाम्‌ दुःख आप्त अल्प वित्त 
स्मय पवन वशात्‌ नतित स्मल्तानि मुखानि वीक्षन्ते 


शब्दां 
कन्दरेभ्यः = (क्या) पहाडों कौ | कन्दाः == कन्दमूल आदि 
कंदराओं मे प्रलयम्‌ न्= विनाङको 


(६६) 


उवगता = प्राप्त हौ गधे, | अपरत == छट हृष 
निरिभ्यः == पहाडों भे प्रयश्चराणाम्‌ = विनयवाले; 
निक्षंरावा = क्षरने भी ( मर्थात्‌ घमंड) 
प्रचयम्‌ उपगता = नष्ट हो गये, | खलानाम्‌ = = नीचोके 
वा ~= या , | दुःखं आप्त = कठिनता से प्राप्त 
तरुभ्यः = पेड में किप हए 
सरस फलं - रस भरे फलो को | अल्प चित्त = थीडेसेधनके 
भूताः == धारण करने वाले | स्मयं = धमंडकी 
च == ओर पवन वश्चात्‌ = हवा के कारण 
वत्कलिन्यः = छल था बक्कल | नतित न= नःचने वलि 
वलि ` भ्र.ल्तानि = छता जेसी भवे 
कालाः . ~= श्ाखायं, उालियां वाले 
प्रध्वस्ता = ध्वंस होगये, सुखानि == मुखो को 
यत्‌ == नो, निसक्षारणं | वीक्षन्ते == देखते है, ताकते है । 
प्रभम्‌ == एकदम ` ४ 
% 
नावाय 


क्या पहाडी खोहों के कदमृल खत्महो गये? क्या वहाके 
सरने सूख गये ? क्या जंग भें पेडों का फरना फएूलना वन्द्‌ हौ 
गया ? क्या उनकी डालो पर हरी हरी छाल नहीं रही? फिर 
क्याकारण हकर लोग एसे नीचोंका मुंह ताका करते ह जिन्ह 
बहुत सी कलिनाइयों के बाद थोडा सा धन मिलते हौ इतना घमंड 
हो गयाह कि सदा उनके तेवर चढेही रहते हं । 


विक्षेषाथे 


पिले रोक मे बताया गया थाकि पहाड़ी प्रदेश वड़े रमणीक तथां 
कान्ति प्रद होते हैँ । विरक्तौ को दूसरों के दरवाजे पर नजा कर पहाडों ओौर 
जंगलो महीना बसना चाहिए । इस श्छोक मे बताया ह कि वहाँ पर खाने 
पीने कीभी कमी नहीं ह 1 जंगल कदम आदि से भरे पडर्ह। पहाडी क्षरनौं 
मे स्वच्छ तथा शीतल जल बहा करताहै | पेडोंकी छाल से सुन्दर वस्त्र बन 
सकते हैँ । इसं प्रकार जंगलो मेँ खाना, पीनाओौर बाना तीनों ही अनायास 


(६७) 


प्राप्त हौ सक्ते ह । इसके विपरीत बस्ती के बीचमें अनेकों प्रकार की कटि- 
नाद्य तथा दुःख भरे पडेदहै। इसंर्लोक मे भी वही श्षक्चलाहट दिखाई मथी 
है तथा घुणा उगली गयी है । श्ञ्चलाहट उन मूख भिक्लाधियौं पर जो अरण्यं 
के आनन्द की ओर नहीं देखते, ओर धृणा उन धनियौँ की भौर जौ किसी तरह 
थोडा-सा धन पातेही किसी को कुछ नहीं समन्नते । भिक्षाथियों की ओर संकेत 
है किं जंगलो मे कन्दमूल, रनों मे जल ओर पेडों में फक एर ओर छाल आदि 
कभी खत्म नहीं होते ओर किसी कटिनाई या अपमान के बिना ही भिक जते दहै, 
इसके विपरीत धनियों के अनेकों दुःख उठाने के बाद थोडा बहुत धनं मिक 
जाता है ओर सदया उन उसके समाप्त हो जाने का उर लगा रहता है! इसकिए 
अनेकों दुम्खों के साय दही उसे वचा रखते हैँ । एसे रोगों के हाथों दो कौर अन्न 
के लिएष्यपमान सहना लज्जा की बातदहै। 


ररोक मे धनी के साथ कुछ विदोषण लगा कर स्थिति को ओर भी स्पष्ट 
कियागयाह। घन कंसा ह ? बहुत थोडा हँ, ओर बहुत दुःखो के साथ इकू 
हृ ह । अपने साथ-साथ दूसरों को भीदुमख देतैके बाद धन जुघ्ताहै, 
वह॒ भी थोडा-सा । यह अधिक धनवालों पर लागू नहीं होता, सो बात नहीं है । 
वर्हातो ओौर भी अधिकदुनखोंका समवे ह ओर चाहे,जितना अधिक धन 
सम्पत्ति एकतर हो जाए, इस विस्तृत सृष्टि मँ वह्‌ नगण्य ही हं । परन्तु श्लोक में 
सिरेसे ही धनियोंकी निन्दा नहीकी गयीहै। उन ही धनियों के प्रति घृणा 
प्रकटकी गयी है जो नीच प्रवृत्तिके रहै, जिनको थोडा धन मिच्तेही भारी 
घमंड हौ जाता है। किन्तु जो धनी विनयश्षीर हों, मर्यादा की रक्षाकरते हीः 
अहंकार रहित हो कर अपने कतव्य का पालन करते हौं ओर घनोपाजेन के 
साथ विभाजन की भी गवस्था करते ह उनके लिए निरालाकी बातनहींहै। 


रछोक २ 
पुण्येमृल कलेः प्रिय, प्रणयिनी वृत्ति कुरुष्वाधुना 
भृश्षय्यां नवपल्लवे रकृषणे उत्तिष्ट यावो वनम्‌ 
्षद्राणाम्‌ विवेक मूढ मनसां यच्रेह्वराणां सदा 
वित्त व्याधि विकार विह्वल्गिरां नामापि न श्रूयते । 


(६८) 
पदच्छेद 
ण्म = पुण्यैः + मूर 
फलस्तथा = फलः ¬+ तथा 
कुरष्वाधूना = कुरुष्व ¬+ अधुना 
नवपल्लवे रकृपणैरत्तिष्ट = नवपल्लवः ~+ अकृपणैः + उत्तिष्ठ 
्षद्रणामविवेक = क्षुद्राणाम्‌ + अविवेक 
यच्ेदवराणाम्‌ = यत्र + ईरवराणाम्‌ 
नामापि = नाम ¬+ अपि 


पदान्वथ + 

प्रिये उत्तिष्ठ ! वनम्‌ यावो, पुण्यैः मूलफलैः प्रणयिनीम्‌ वृत्तिम वुरुष्व, 
अधुना अकृपणैः नव पल्ल्वेः भृूशय्याम्‌ कुरुष्व; 

यते अविवेक मूढ मनसाम्‌, सदा वित्तव्याधि विहूलगिराम, 
्षद्राणाम्‌ ईरवराणाम नाम अमिन श्रूयते 


शम्यं 

प्रिये = प्यारी यत्र = जहां 
उसिष्ठ = उठ अविवेकं == अविचारसे 
चनम्‌ यावः == बन में चेले मूढ भनसाम्‌ = जिनकी बुद्धि मारी 
अधुना == अब गथी है, 
पुण्यैः = पवित्र सदा == हमेश्ण 
मूल फलः = कद भूल ओर | वित्त व्याधि विकारञ्=वन स्पी रोग 

फलोंसे के विकार से 
प्रणयिनीमं == सुखदायी विह्वल गिराम्‌ = वाणी जिनकी बेहाल 
वृत्तिम्‌ = जीविका हो गथी है, जिनके 
कु रष्व = करल “ अबान पर काब्‌ 
(तथा = ओर) “ नहीं रहा, (एसे) 
अक्रपणेः = उदार क्षाणम्‌ ~= ओष 
नव पल्लवः = कोमल पल्लवो से | ईश्वराणाम्‌ = धनी यजमानो केः 
भू हग्याम्‌ == भूमिका विस्तय | नमञअपि = नसभौ 


(कु रष्व) == (बनले) नं श्रूयते = नहीं सुनायी पडते। 


(६९) 
भावाथ 


प्यारी उठ | चरो, अब हम बनं मे वास कर । वहीं कन्दमूल 
ओर फलो पर निर्वाह करे ओौर जमीन पर ताजीं ताजी कोमल पत्तियों 
से नरम नरम गहा बनाकर आराम करे। बनों में दन ओष्ठे यजमानौ 
का नाम-निशान भी नहीं रहेगा, जिन्हँ घन क्या मिला भारी रोग 
हौ गयाहं। धनके कारणं उनकी , विचार्शक्तिनष्टहो गयीहँ 
ओौर उनके मुह्‌ से सीधी बात भी नहीं निकली । 


विश्षेषार्थं 


पिछले इलोकौं मेँ भिन्न-भिन्न पहृलृभों से धन की निन्दा तथा वनकी 
प्रशंसा करने के बाद इसं रोके मे निणेय पर पवते दँ कि याचना वृत्ति 
छोडना है ओौर बनमें जाकर बसनाहं ) शब्द प्यारी" पत्नी को लक्ष्य करके 
कहा गया है । इसमे स्पष्टहं कि पिष्टे सभीश्लोकों म किसी वैरागी या 
न्यास्षी कौ बात नहीं कही गयी ह । सब कुछ बाल-बच्चे वकते संसारी पुरुष के 
क्िएहीकहागयादह । इस दशक का पहला २१ वाँ श्छोक भी इसी बातकी 
पुष्टि करताहै। र्रेवें इलोकं मे भी यही है-बराबर वालों कै बीचमें 
दीन-हीन हौ कर रहना ठीक नहीं ह--इस सबसे यही सिद्ध होता दहैकिये 
सब शरोक वाल-बच्चे वे गृहस्थकेल्एिही कहे गये है। 


किन्तु इसका यह कदापि अभिप्रायनहीं हैकिसभी गृहस्थोंकोधरद्वार 
छोड कर बनो मे जा बसना हं । यहु केवल उन खोगोंके किषएहं जिनमे वैराग्यं 
की भावना जागृतहौ चृकीहुं । यदि पुरूष कोवैराग्यहे जाए तौ स्वी, बच्चों 
को अनाथं ओौर अनाधित छोड कर चल खडा होना उचितनहींह।स्तीकौमभी , 
वन-जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, या उनके छिषए सम्मान पूवेक जीवन 
विताने का कोई उपाय करना चाहिए । फलों पर जीवन वितान", पत्तियों का 
विस्तर बनाना" ये शब्दस्त्रीको लक्ष्य कर के कहै गये हैँ । अर्थात्‌ स्वथं उस 
पुरुष करो भोजन-छाजन की कोई परवाह्‌ नहींदहै, तोभीस्वीको इन सभी 
वस्तुओं की चिन्ता रहती हँ । इसीलिए उघे सान्त्वनादी गवीदहैकिबनमेंभी 
सुख-सामश्री कौ कमी नहीं ह ! बर्कि इसमे अच्छी ओर अधिक मात्रा मे भौजुद 
है । शब्द “पृण्य-प्रणयिनी'" से यह्‌ जताने कौ चेष्टा कीगयीहैक्रि वन में प्राप्त 
भोजनमेंपुण्यमीदहैओौर सुखमभी है । अर्थात्‌ शहर, बस्ती का भोल्न पापमय 


(७०) 


तथा दुःखमय होता है । कारण, जिसढंगके छोगों से मगना पडता है, वहू 
निर्य ही पाप की कमाई है ओौर जिसदढंगसे माँगना या पाना पडता है उससे 
दुःख ही होता है) इसका-यह भी अभिप्राय हौ सकता हैकि एूल-फर पवित्र 
भोजन है ओर एस पत्तियों के गदेखों पर बड़ा सुख भिख्ता है । 


दछोक मे धनको रोग बताया गया दहं । सन्िपातादि रोगों में मनुष्य 
बड-वडाता ह ओर वृद्धि काम नहीं करती । साधारणतया अच्छे स्वभाव वाखों 
मे भी धत मिलने पर अच्छे बुरेकौ तमीज्‌ जाती रहती हं ओर उत्टे-सीधे 
बकने रुगते हैँ । बनो से इस प्रकार के धनिर्योका नाम भी सुनाई नही पडेगा, 
वयोकि बनो मे धनी नहीं बस्ते । वे बस्तियों मे मनुष्यों के बीचमें रहते हैँ ओर 
उन्हींकी भिहनतमे से बचा-वचा केर धन बटो्ते है । (नाम भीन सुनोगे' 
इसका मतख्व है कि वनोंमे धनियोँका नामलेवाभी नहीं मिरेगा ) धनियों 
के पिछलग्गू बन कर पेट पुजा करनेवषे भी बस्तियों ही के भीतर रहते हँ । 


रेखोक १७ 
फलम्‌ स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं लितिरहां 
पयः स्थाने स्थाने लिक्षिर मधुरं पुण्य सरिताम्‌ 
मढुस्पर्ञा शय्या सुललित लता पल्लव मयी 
सहते संतापं तदपि धनिनां द्वारि कुषणाः। 
पदच्छेद 
स्वेच्छा = स्व + इच्छा 
वनमसखेदम्‌ = वनम्‌ + अखेदम्‌ 


॥ 


पदान्वय 
प्रति वनम्‌ अखेदम्‌ स्व इच्छा लभ्यम्‌ क्षिति रुहाम्‌ फठम्‌ 
स्थाने स्थाने पण्य सरिताम्‌ लिशशिर भधुरम्‌ पयः 
सुलखिति र्ता पल्लव सयौ मृदु स्पर्शा शय्या 
तदपि कषणाः धनिनाम्‌ द्वारि संतापम्‌ सहन्ते 


(७१) 


शब्दार्थं 
प्रतिं वनम्‌ = हरएक बन मं सुललित == अत्यंत फमल 
अखेदं == बिना कष्टके लता पटलव मयी = छताओं तथा नयी 
स्व इच्छा लभ्यम्‌ = अपने आप या जीभर कपल से भरी 
प्राप्त होने वले | मृदुस्पर्शा = दूने मे बहुत 
क्षितिरुहाम्‌ फलम्‌ = पेडों पर फल है मुलायम 
स्थाने स्थाने = जगह जगह शय्या = निस्तर (है), 
पुण्य सरिताम्‌ = पवित्रं चदियों मे | तदपि == तब भौ (लोग) 
शि्षिर == ठंडा कृपणां == लालची, कंजूस 
मधुरम्‌ , = मील धनिनाम्‌ द्वारि = धनियों के हारपर 
पयः = पानी (है); सन्तापम्‌ सहन्ति = दुख सहते है । 
भावाथ 


बन बन मे पडो प्रर फल देहं । जगह जगह नदी नारोंमं 
ठंडा ओौर मीठाजलकभराह। समी जगह्‌ मृखाथम घास पात्त बिदछठी 
है । तिस्र परमभी दीन जन धनियों के दरवाजे पर पडे पडे दुख सहते 


हे । 
विक्लेषाथं 


पिले इकोक कौ बतोंको ही दूसरे रूप मे यहाँ कहा गयाह। किसी 
भी बन में खाने-पीने भौर रहनेकेल्एि किसीभी वस्तुकी कमीनहींहै) 
जंगरी पेड ओर पहडी ्रनोंसेजी भर खा-पी सकते) सारी जमीन खुरी 
पडी है, जहाँ चाहं आनन्दसेकेट सक्ते है । दुनिया में धनियों के पासभी इन 
वस्तुओं कौ कमी नहीं है। किन्तु दोनींमं भारी अन्तर है! धनी तौ एक आध 
हथर-उधर बिखरे रहते हैँ । इसके विपरीत दखियो से दुनिया मरी प्डीदहै। 
उनमें जो थोडे से किसी धनी के पास पहुंच भी जति है, वहु भी उस्तके दरवाजे 
सडा करे भले ही, पर समयं पर उनकी मी हाजत पूरौ नदहींन्हौ सकती । जंगल 
मे यह्‌ बात नहीं है । जिस पेड से चाह, जिस समय चाहं ओर जितना चाह, फल 
तोड सकते है । कोई टोकनंवाखा नहीं । यही बाति मधुर-पान भौर मृलायम 
विदछावन कीहै) 


(७२) 


दूसरी ओर वस्तीदहै। वस्ती के धनि ओर बन के वेडो में 
एक भारी अन्तर ओौर रहै! जो मनृष्य खुद दुल सेर कर ओर दूसरों 
को दुःखदेकर धेन दका करता है, वह खुले हाथो दूसरोको बट नहीं 
सकता । यदिर्बाटदे तोदो हीदिनिमे हाथखाली हो जाएगा, बत्कि एसे 
व्यवित के पाक्ष पहटे तो धन इकटुा होगा ही नहीं । इसलिए स्वभावतः याचकों 
को धनि के पसर मुंह मांगी नहीं मिक सकती] (राजा बलि ओर 
हुस्टिचन्छ जैसे दानियो की बात न्यारी है। बलि जौर हरिख्चन्द्र तो युग-युगान्तर 
मेएकदीएकहृर्‌रह। उनको भी जीतेजीजो सुख मिला है सो जगजानी बात 
हे । वलि कौ नीचे पातालम द्वा दिया गया जौर हरिर्चन्दर को ऊपर स्वगं 
भेज दिया गथा । अर्थात्‌ दोनों मंसेएकको भी जीतान छोड़ा ।) 


पेड ओर नदो की स्थितिं एक दम दूसरी दहै। उनका अस्तित्व ही 
द्सरोके उपकारके ल्एिहै। यह आशक्षेपहौ सक्ताहं रि सभीषलोगवनोंमें 
जाएँतोव्नमभी वियाबानहो जारं । यहाँ पर् विरक्तो कीबातहोरहीह। 
समी छोय विरक्त नहीं हो सकते । यदिदहौ जाएं तो इससे बड़ी बात ओर क्या 
चाहिए । तव तो जंगल मे मंगल रहेगा तो बस्तियों मेँ भी बन्सी बजेगी । लोग 
जहां रहैगे वहीं मौज से रहेगे । 


श्छोक २८ 


ये वर्तन्ते धनपति पुरः प्राना दुःख भाजो 
ये चाल्पत्वं दधति विषयाक्षेप पय्यप्ति बुद्धः 
तेषामन्तः स्फुरित हसितं बासराणाम्‌ स्मरेयम्‌ 
ध्यानच्छेदे शिखरि कुहर ग्रावशय्या निषण्णः । 


, पदच्छेद 
चाल्पत्वं = चे + अल्पत्वम्‌ 

_ विषयाक्षेप = विषय + आक्षेप 
तेषामन्तः = तेषाम्‌ + अन्तः 


(७६) 

पदान्वथ 
ये धनपति पुरः प्राथेना दुःख भाजाः वतन्ते 
ये च विषय आक्षेप पर््ाप्ति बुद्धेः अत्पप्वम्‌ दधति 
शिखरि कहर ग्राव शय्या निषण्णः ध्यान च्छेदे 
अंतुः स्फुरित हसितम्‌ तेषाम्‌ वासराणाम्‌ स्मरेयम्‌ 


शब्दाय 

ये == जो लोगं ग्राव शय्या = चहो के बिस्तर 
धनपति पुरः = धनियोंके अगे | . पर 
परा्थंना इखभाजः = याचना के दुःखों | निषण्णः = बैठे हृष्‌ 

को सहते हुए ध्यान च्छेदे = ध्यान के संमीप्त 
वतन्ते == रहते हैँ होने के बादं 
येच == ओरनजो अतः == भीतरवे 
विषय आक्षेप = विषयों के आकषण स्फुरित हसितम्‌ = उने वाजी हसी 

से के साथ 
पर्याप्त बुद्धेः = संकूचित बुद्धि से | तेषाम्‌ वासराणाम्‌ == उनके (बुरे) दिनों 
अल्पत्वम्‌ द्वति = नीचता को प्राप्त को-दुदंज्ञाकौ 

हये रहै है, स्मरेयम्‌ न्= यादकरताहं) 


शिखरि कुहर = पवंतके खोहोमं 
भावाथ 
जोखोग धनियोंके दरवाजों पर पडे-पडे सड रेह ओौर्‌ 
जिनकरौ बृद्धि विषयों मेँ फंस जाने के कारण कुठिति हूरईनारहीषहै, 
अपने ध्यानादि से निबटने पर पहमड कौ खोहो मे एक चौडा 
चदान पर वैठे-बेठे इन दीन-जनो कृ ददशा कौ वात सोच.सोच कर 
मुञ्ञे हंसी आती हं । “ 
विशेषाथं 
बन-जीवन की प्रशंसा करनं के बाद इसं इलोक मं बन-पर्वतो मे तपस्या 


करनेवारों ओर उदर पोषणके ल्एि धनि्योकी शरणं ठेनेवालों का सिलानं 
किया गयादहै। 


(७४) 


` दिनि भरके कामों सेदु पाने पर संघ्या समय स्वभावतः मनुष्यों 
को पीके की बाते यादा जाती है! यजमान को दिनभर निहारने के बाद 
याचक कोशाम्‌ को निराशा ग्लानि, तथा दुःखो का अनुभव होता है । तपस्वी को 
इसके विपरीत दिन भरके ध्यान भजन से आनन्द का अनुभव होता है) याचक 
विषय सुख के पीठे अन्धा अने रहने के कारण उसकी बुद्धि दिन पर दिन कुंडित 
होती जाती है । कोई ऊंची बात वह॒ सोच नहीं सकता । उल्टे ओर भी अधिक 
नीच उपाय खोजने कगता है । उस्तके मनमें ईषा, क्िन्दा, चोरी जादिकी 
भावनां उने क्गतीहै | इसी को रेलोक में ' बृद्धि का अल्पत्व प्राप्त होना 
कहा गया हँ । इन ही तुच्छ विचारो तथा नीच कार्यो में उनके दिन्‌ ठरते जाते 
है । अर्थात्‌ वह बृढा होने च्गता है । तथ उसमे न अच्छे कामौंकेकरने की शवित 
होतीहिओरन बुरे कामों का साहस रह जाता है । परिणाम यह हौतादहै कि 
उसका ओर भी अधः पतन होताह । एसी दशाम वहु कमी सोच मी नहीं 
सकता कि उसका उद्धार केसे होगा । वह्‌ यहु अनुभवदही नहीं कर सकताकि 
तपस्वी छोग कैसे आनन्द का जीवन बिताते है! इसके विपरीत तपस्वीको 
दिन भर ध्यान आदि में मग्न रहने के बाद संध्या के समय उसका मन एकदम 
शान्त तथा प्रफुल्लित रहता है । स्वभावतः उसे भी विश्चाम के समय दूसरे लोगों 
कीयाद आजाती है। उसपरउसे हंसीभी अतीहै। किन्तु यह्‌ हंसी द्वेष 
या तिरस्कार के कारण नहीं बल्कि उनकी नादानी परहै। करा तो यह्‌ हाक 
थाकि दूसरे लोग उस परहा करते थे ओर कहं अब यह स्थितिदहैकि उसे 
ही दूसरों पर हंसी आती है । जीवन के परिवर्तन से इतना वडा लाभ सांसारिक 
दुष्टिके ही हुमा । परन्तु तपस्वी बने ओर दूसयो प॑रहंसे, यह उसे शोभा नहीं 
देता । परन्तु एसे रोग दूसरों की अपेक्षा अपनी ही बातें अधिक सोचा करते हैँ । 
उन्हु अपनी पिछली बातों की याद आ जाना स्वभाविक्‌ है । वहु अपने उन दिनों 
की आज के दिनोंसे तुल्नाकरतादहैजौर हुं पडतादहै कि वह्‌ पहले कंसा मूखं 
भाजो एसे आनन्द के जीवन कोन समज्न कर याचना जसी दीन-हीन जीवन में 
पडाथा। । 
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(७५) 


शोक २९ 
ये सन्तोष निरन्तर प्रमुदिता स्तेषां न भिन्ना मुंदी 
य त्वन्ये धन लृन्ध संकुलधिय स्तेषां न तृष्णा हता 
इत्थं कस्य कृते कृतः स विधिना तादुक्पदं संपडाम्‌ 
स्वात्मन्येव समाप्त हेम सहिमा मेरनं मे रोचते । 


पदच्छेद 
मुदितास्तेषाम्‌ = मृदिताः + तेषाम्‌ 
येत्वभ्ये = येतु + अन्ये 
धियस्तेषाम्‌ = धियः + तेषाम्‌ । 
स्वात्मन्येव = स्व ¬+ आत्मनि +~ एव 
मेरुनं = मेरुः + न 
पदन्वय 
ये सन्तोष निरन्तर प्रमूदिताः तेषाम्‌ मृदः न भिन्ना 
ये तु अन्ये धन खन्ध संकु धियः तेषाम्‌ तृष्णा नहता 
इत्थम्‌ तादुक्पदम्‌ सम्पदाम्‌ मेरुः विधिना कस्य कृते कृतः 
स्वात्मनि एव समाप्त हेम महिमा मेरुः मे न रोचते 


शब्काथं 
€ = अलग नहीं हता 
ये == जो लोग ४ निना त ५, 
थे तुं == ओरजी 

सन्तोष == लालच नं करके 

जो प्राप्त हो उसी | ५" = 

न धन खृब्ध = धनकेलोभसे 

० दत +~ संकु धियः = अकुल मनवले हं 
निरस्तर == सड | तेषाम्‌ ~= उनका 
व्रमुदिता = प्रसन्न रहते हं त्मा ~= लातम्च 
तेषम्‌ == उनसे न हता = नहीं भिटता, 


भदः == अनन्द इत्थम्‌ = एसी दन्ञामें 


(७६) 


तादृक्‌ पदम्‌ = उस प्रकार कौ, | स्व आत्मनि एवं = अपनेहौोमें 


उतनी बडी समाप्त == सीमित रहने 
सम्पदाम्‌ = धन रश्चि वाल 
मेर = मेरु(सोने का पवंत)| मेः == मेर पर्व॑त 
स विधिना = उसब्रह्याद्वारा सै = मुञ्षे , 
कस्यषेते = किसके किण न रोचते = नहीं स्वता 
करतः = बनाया गाह्‌, |, 
भावाथं 


जो सन्तोषी हँ उन्है किसी वस्तु की कमी के कारण उनके 
, आनन्द मे टोटा नही पडदा--कुछ न पाने पर भी सदा मगन रहते 
है । जो लाली हूं उनका लालच कभी परता ही नही । सव कुछ 
पास होते हए भी उनका लालच बराबर बढता दही रहता हं । संतोषी 
को कमी धनं कीदटच्छाही नहीं होती ओर लोभी को सोनेके 
पहाड पर जा बैठने परमभी लाल्चेबना ही रहताहै। समन्नमें 
नहीं आता कि फिर किसलिए ब्रह्मानेसोनेके मेर प्वत्तको स्वा 
है, जोन सन्तोषीके कामक वस्तुहं ओर नलोभीकाकामही 
पूरा करता हं । अर्यात्‌ धन एकदम तिकम्मी वस्तु है । 


विशेषाथं 


"खाने कपडे भर को मिल जाए, हमे कुछ ओौर नही च।हिए, एक मकान 
बन जाए, वस्र इससे वद कर हेम कुछ नहीं चाहते, एकं मोटर लृरीदं तो फिर 
आनन्द से रहै," इस प्रकार कहनेवटे सभी रोग दुनिया को धोखा देने ह ओर 
अपने अप को धोखा देते है! इस शलोकम स्पष्ट कट्‌ दिया लोन कां 
कहं अन्त नहीं है । सोने का पहाड मिल जाए तवभी लाखन नदी मिरेगा। 
कहा जाता हैकिमेर संसार मे रवसे बडा प्व॑तहे, सारा कामसारा सोनेक्षा 
वनाहै ओर उसमं हीरे, जवाहर आदि दूनिया भर की सम्पत्ति भरी पडीहै। 
दतनी बडी सम्पत्ति भी मिल पाए तव भी मनुष्य यही चहिगा कि करु ओौर 
मिले । परिणाम यहं होता है कि सम्पत्ति के साथ शान्तिके बद्छे अशान्तिही 
बहती है। 


(७७) 


रान्ति का मागं बिल्कुल दूसराहै। वहु है सन्तोष का मागे । सन्तोष 
ओर त्यागमे अन्तर है । खाना, कपड़ा, मकान आदि को त्यागसेकी बात 
नहीं हं । इन सवके साथ यदि सन्तोष भीरहैतो शान्ति रहेगी । इन सबकेन 
होते हए भी यदि सन्तोषरहैतो भी शान्ति मिलेगी । सन्तोष प्रधान है, धन 
नहीं । इसीलिए सन्तोष को परम-धन कहा गया हँ ] 


श्छोक ३० 
भिक्षा हार सदैन्यं मप्रति मुखम्‌ भीतिच्छिदं स्वेतो 
` दुर्मत्सियं मदाभि सान मथनं दूखौघ विध्वंसनम्‌ 
सवे ऋन्वह॒ सप्रयत्न सुलभं साधु श्रियं पावनम्‌ 
शंभो सत्रमवाये मक्षयनिधि शंसा योगीहवरा। 


पदच्छेद 
भिक्नाहारमदेन्यमप्रतिमुखम्‌ = भिक्षा ~+ आहारम्‌ + अदेन्यम्‌ + 


अप्रतिमृखम्‌ 
मदासिमान = मद + अभिमान 

भीतिच्छिदम्‌ = भीतिः ¬ छिदम्‌ 
दुःखौव = दुःख + जोध 

सवै त्रान्वहुमप्रयत्नं = सवत्र {~ अन्‌ + अह्म्‌ + अप्रयत्न 
सत्रमवायै मक्षयम्‌ = सत्रम्‌ + अवार्य॑म्‌ + अक्षयम्‌ 


पदान्वय 

भिनल्लाहारम्‌ अदैन्यम्‌ अध्रति मुखम्‌ सवेतः भीति च्छदम्‌ 
दुः मात्सयं मद अभिमान मथनम्‌ दुःख ओध विध्वंसिनम्‌ 
सर्वत्र अनुअहम्‌ अप्रयत्न सुमम्‌ पावनम्‌ साधु श्रियम्‌ 
अवार्यम्‌ अक्चयनिधिम्‌ शम्भो सत्रम्‌ योगीश्वराः शंसन्ति 


(७८) 


शब्दार्थे 
भक्नाहारम्‌ = भिक्षाका भोजन | अप्रयत्तम्‌ = विना प्रयत्नं के 
अदैन्यम्‌ == अपमान से रहित | सुलभम्‌ = क्षरलता से प्राप्त 
(है) होनेवाला है 
अप्रतिमुखम्‌ = बे जोडं (है) पावनम्‌ = पर्वित्रहै 
स्वतः == सभी जगह साधु प्रियम्‌ = सन्त-जनों को प्रिय 
भीतिच्छिदम्‌ = भयको दुर करने है । 
वाल हे अवाम्‌ = इुरनेवाला-नहीं ह 
. दुः मात्सयं बरे मत्सर, मद ओर | अक्षय निधिम्‌ = कभी खलत्मया 
मद अभिमान ^ = अभिमान को मिटाने खालीन होनेव्ला हे 
१ को है शम्भो सत्रम्‌ = (एसे) महादेव जी 
दुःख ओघ = दुः्खौके समूह को के अघ क्षत्र कौ 
(सभौ इलो कमे) | योगीव्वराः = योगौ-जन 
ति, = है | शंसंति = प्रकषंसश्छरते ह \ 
स्वेत == सब सग 
अनु अहम्‌ = प्रति दिनि 
भावाथ 


भिक्षावृत्तिसे सम्मान की रक्नाहोती हं । यह्‌ बडी अनुपम 

वृत्ति है । इसके किए मनुष्य को किसी का मुहं ताकना नहीं पडता । 

उसे किसी का उर नहींहै । साथ ही वहु. मान अहंकार आदि दर्गृणो 

को नष्ट कर उार्ताहै। विना किसी परिश्रमके प्राप्त होताहँ 

ओर सदा प्राप्त होताहै। इसीक्षए योगीसाज उसकी बारम्बार 
पशसा करते हं । 


विक्छेषारथं 


पिछले इलोकों मे वैराग्य कौ शिक्षा के साथ भिक्लाकी निदा की शयी 
थी । फिर जीवन निर्वाह कंसेहो? इसके लिए बनौँमे कन्दमृरु ओर पहाडें 
मे क्षरो का पानी बतायाथा । बस्ती मँ भी रह सकते हँ पीछे १२बें शलोक 
मे तपस्वियों के बस्तियों की चर्चा आयीहै। इस लोक में बताया है कि भिक्षा 
मे क्याक्यागृण ओरलाभरहै। इसका यह्‌ भी अभिप्राय निकलता हं कि यदि 


(७९) 


भिक्षा मे यह सब बतिनं तो उसे भिक्षा नहीं कहना चाहिए । भिक्षा वही है 
जिसके लि्‌ दीनता से मांगना न पडे, किसी के अधीन न रह, उसके लिए किसी 
प्रकारक सेवाया परिश्रम न करना पडे, उसकेन मिर्नेया चट जानेका डर 
न रहे । इसमे सन्देह नहीं कि कुछ-एक योग्य सन्त-सन्यासिथों के लिए एसा 
प्रबन्धहो सकतादहै। परन्तु एसे व्यक्तियों मे भी अपने सम्मान केकास्ण 
अहंकार उत्पन्न न होना चाहिए । थोडे बहुत पुराने संस्कारबाकी भीहीत्तो 
मिट ज्खाने चाहिए । परस्ाथ ही दीनताके भाव भी मनम जगह न पावें । 
सम्मानो या नहो, पर स्वाभिमान को धक्कात्तो ठ्गना ही नहीं चाहिए । 
नहीं तो इससे आत्मा की अवनति होगी । अभिप्राय यह्‌ हुभा कि भिक्षावृत्ति 
आत्मिक उन्नति का साधन बने, बाधक नहीं । दृखों का विनाश इसी अभिप्राय 
की गोर संकेत करताह । दुखसे एकदम चृटकारा होना ही मोक्ष है। अतः 
भिक्षा आत्मिक उन्नति तथा मोक्ष का साधन है| 


भिक्षा" शब्द कै अभिप्राय का एक दुसरा पहलू भी घ्यान देने ोग्य हे। 
ऊपर गिनाये गये गुण जिस किसी वृत्तिम हौ वहु सबही भिक्नामें दाखिल है| 
बनो मं कंदमूल ओौर क्लरनोंके जलम भी यही गृणहै । इसलिए वहु भी भिक्षा 
ह । भिक्षाको मधुकरी भी कहते हैँ । जिस प्रकार शहद की मक्खी सब्र एूलों से रस 
लेती दह, कितु किसी एल को नष्ट नहीं करती, उसीप्रकार जहां से भिक्षा ले उस 
व्यवित या वस्तु का ह्यास नहीं होना चाहिए रि दूसरी ओर शहद भी इकहुा 
होता जाए, जिसे मक्लियां भी चखतीं है गौर मनुष्य भी खाते है । 


यही नहीं, जिस समाज के अंदर सव व्यकतिर्योकेकिएि यकु खास 

व्थवितयों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हो वहभी भिक्षा दहं समाजवादी 
` समाज के अंदर सभी व्यक्ति भिक्षा पर निभेर कर्तेद) दस प्रकार के समाज 
मे मनुष्य सिहूनत तौ करता है पर वहु पेटके लिए नहीं बल्कि समाजलके रिपु 
कर्तव्यके रूपमे करताहै। वहातो समी की आवदयकताओं को पूराकरनेकी 
गारंटी होती है। चाहे काम किसीकाकुछहो या कोद किस्षी कारण एकदम 
कामहीन करे, उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए । भिक्षाकेभीं 
वास्तविक अथं यही हैँ अधिक से अधिक सेव करना ओरकम से कम जेना 
या केवर आवद्यकता भर मावजा स्वीकार करना । 


सच्चे साधु समाज फी सबसे बडी सेवा फर सक्ते हैँ । कुछ साधु फरते भी 
है। मगरसमाजसेवेखेते क्या? केवल पेट भर अन्न ओर एक आध जोडा 


(८०) 


गेरुवा वस्त्र । इषीलिएं उस अन्न को भिक्षाकहा गया है) इच प्रकार सभी समाज 
सेवक ओ अपना सर्वस्व समाजके लिए अपण करदेते हँ ओौर अपने भरण- 
पोपण के लिए समाज सेजो कुछ स्वीकार करते रहै, उसे भी भिक्षा वृत्तिका 
सम्मान प्राप्त है। एसे साधु-संत ओौर सेवक सच्चे भिक्षुक हँ ओौर वह भिक्षा 
स्वीकार कर कै समाज पर एहृसान करते हैँ । यह ध्यान रहे कि यहां पर पाखंडी, 
ढोगी ओर स्वाधियो का सपर्यन नहीकियाजा रहाहै। 


लोकं २१- 
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तृतीय दशक का सारांश 


स्वाभिमान व्यविति भीख मांगना पसंद नहीं करेगा । 
पेट का बहाना निरी विडम्बना ह । 

बराबर वारो मे भीख मांगने से बनवासी तपस्वियों 
का आश्रय लेना अच्छा हं । 

पराया कौर खाने की अपेक्षा स्वयं बने मे बस्त जाना 
ठीक हि । 

बस्ती में भीख माँगने से कहीं कन्द मूरु खाकर 
जीना उत्तम ह । 

स्त्री बच्चींके किए भी जंगलो में खाने पह्ननेका 
टोटा नहीं रहेगा । 

धनि्ों के दरवाजे पर पडे रहने से जंगी फल फूल 
खाना ओौर घास पर सोना अच्छाहं। 

बन का तपस्वी वस्ती के कगार पर हसता ह । 
सांसारिक सम्पदासेन लोभी का खाख्च मिटता हँ 
ओर न सन्तोषी को शान्ति मिती हं । 


३०-. भय रहित भिक्षा सर्वोत्तम वृत्ति ह । 


इस प्रकार इस दशक मे बस्ती के प्रलोभनों से मनको हटा कर बन जंग 
की मनोहरता कौ ओर आकृष्ट क्रिया गया है! अगे कै रोको मे इसं भौतिक 
सुख कौ भिरेसे ही निरथंक बताने कीवेष्टाकी गथी हु । 


(८१) 


श्लोक ३१ 
भोगे रोग-भययं कुले च्युति-भयं वित्ते नृपालयम्‌ 
माने देन्थ-भयं बले रिपु-भयं हषे जराया भयम्‌ 
शास्त्रे वाद-भयं गुणे खल-मयं काये ृतान्तादयम्‌ 
सर्वं ॒वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ । 


चदच्छद 
तृपाखाद्‌भयम्‌ = नपालात्‌ + भयम्‌ 
कृतान्ताद्‌भयम्‌ = कृतान्तात्‌ + भयम्‌ 


भयान्वितम्‌ भय ~+ अन्वितम्‌ 
वैराग्यमेवाभयम्‌ = वैराग्यम्‌ + एव ¬+ अभयम्‌ 


पदान्वय 
भोगे रोग~मयम्‌ कुरे च्युत्ि-भयम्‌ वित्तं नृपालात्‌ भयम्‌ 
माने देन्य-मेयम्‌ वले रिपू-मयम्‌ ल्पे जराया भयम्‌ 
शास्त्रे वाद-भयम्‌ गृणे खल-भयम्‌ काये कतान्तात. भयम्‌ 
भूवि सर्वे वस्तु भय अन्वितम्‌ नृणाम्‌ वैराग्यम्‌ एव अभयम्‌ 


ज्ञब्दाथं ट 

भो = भोगम दैन्य-भयम्‌ = हीनता क्षा भयं 
रोग भयम्‌ = रोगका भयं (रहता है) 

(खगा रहता है); | बले = बरें 
कुले = शरलमं स्मयम्‌ = शत्रु का भय 
च्युति-भयम्‌ = भिरने या भरष्ट हने (रहता है) , 
चत (रहता है), रूपै = सुस्दरतामं 
व न जराया भयम्‌ = बुढपिका भव 
नुपालत्‌ == राजा पे, राजसे । रहता ह 
भयम्‌ = भय (रहता है), ह 
` माने = अभिमान था | शास्त्र = न र शत 


प 
सम्भान्‌ में विष्टान बनने मं 
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(८) 


वाद~भमयम्‌ = वाद विवादअथवा | भुवि, == संसारम 

शास्त्रं का भयं | सवम्‌ वस्तु = सब वस्तुं 

(रहता दहै); भयान्वितम्‌ = भयंसेभरीदहै, 
गुणे = विलय आदि सद्गुणो| नृणाम्‌ = मनुष्यों के लिए 

के होने में वैराण्य्‌ एव = बनैराग्यही 
ख्ल~-भयम्‌ = नीचो की जरसे | अभयम्‌ = भयसेखालीदहै, 

भय (रहता है); अर्थात्‌ बेराग्यं के 
कषाये = क्षरीर मे लिए कोई भय 
कृतन्तात्‌ भयम्‌ = यमराज का भयं नष्ट है । 

रहता हैः 

भावार्थं 


सुखो के भोगनं सेशरीरमेंरोग पैदा होने का भय लगा रहता 
ह । अपने कुल का अभिमान करने पर उस कुरु मे कलंक र्ग जाने 
काडर रहता ) धन के इकटा करने पर राज कीभोरसे सेटका 
रहता है । सम्मान के साथ अपमानकी शंका गी रहतीदह। बली 
मनने परवेरीका उर सतायाकरताहं। शरीर की सुन्दरता पर 
बृढपि मे उ्षके ढल जाने की चिता रहतीह। विद्रत्ता पर गृमान 
होने सी वाद-विवाद तथा शस्त्राय मे हार जाने का भय उत्पन्न होता 
हं । विनयशील बन कर सत्रसे नमकर रहने मे नीच लोगोंके तालियां 
बजाकर खिल्ली उडाने का मय रहता ह । यहां तक कि इस रारीरकै 
साथही सदा मुन्युकाखटकाक्गारहृताहं । सारांश यह्‌ कि संसार 
मे समी वस्तुएं भयसेभरी पडीहं। केवल वैराग्य ही एकरएेसी 
वस्तु हं जिसमे किरी प्रकार का खटका नहींहं | 

विशेषाय 

पिछले दशक मेँ भिक्ना-मोजन ही को श्वेष्ठ सिद्धकियागयाथा। अव 
भिक्षा के अत्तिरिक्त अन्य साधनों पर निर्वाह करने वारे अर्थात्‌ सांसारिक 
प्रवृत्तियों में व्यस्त रहने वाले गृहस्थ कौ ओर संकेत करते हुए यह्‌ दलों कहै 
गये है। इन दलोकों मे यह्‌ सिंद्धकरते की वेष्टा की गयी है करि स्वाथंमय- 
गृहस्थ जीवन कौ चमी वृत्तिर्या मयप्रद तथा हानिक्रर है । 
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भोग.के साथ रोग, कुरु के साथ कलक, धन के साथ हरण, बल के साथ 
नैरी, विद्या के पाथ विवाद, शरीरके साथ मृत्युकाभय लगा रहता है । भय 
कै माने है लतया ! खतरा सहीभीहो सकताहै ओर उससे साफनचाभीजा 
सकता है । कितु बचना अपने अधिक्रारमेनेहींहै।! रछोकमे शरीरके साथ 
यमराज को जोड कर यह्‌ सिद्ध कियागयादहैकि मोग मादिके साथ रोग भादि 
का होना उतना ही निदिचत है, जितना जन्म के साथ मरण का परन्तु यह्‌ सभी 
जानते हैँ कि नियमित आहार-विहारके द्वारा अन्य प्रकार के भयो से निवृत्ति 
भीदहौ सकतीहै) यहां तक कि मृल्युका भी भय जाता रहताहै। 


इस प्रकार मनुष्य को मोग आदिसे सावधान रहने की बात कही गयी 
है । मनुष्य को खाने, पीने या धनी, विद्वान बनने का निषेध नहीं है, बल्कि 
उनका उपयोगं एसा होना चाहिए जिससे भय से निवृत्ति हौ) जो परित्तना भय 
से निवृत्त होगा उतना ही वहं मनुष्यत्व की सीमामं प्रवेश किया हुखा माना 
जायेगा । निम्न योनि के जीव-जन्तु अधिके उरते ह। अह्प विकसित समाज 
के मनुष्य भी अधिक उरते! भयसे एकदम परेहोना ही पूणं मनुष्य बनना 
है। इस भय से निवृत्तिका उपाय है वैराग्य। भोग आदिको व्यागनाही 
पुणं वैराश्य तहीं हँ । रोग आदिकी ओरभीवंसग्य की भावना रखनी चाहिए] 
भोग ओर रोग दोनों कीओर समान विराग हौनादहीपुणं वैराग्यह। तनही 
जीवने ओर मरण उसके लिए समान हो सकते हैँ ओर तभी जीव जमराज को 
भी पाड दे सकेगा । 


कमन 


उपरके विवरण से एक बात ओर सिद्ध होत्ती है-ज्हा अपु्णेता है वहीं 
भय ह । अपू्णंता को यहाँ अज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा । जिस चीजसे 
जानकारी नहो, उसीसे हमे उर क्गपताह । कोई नया कीडा आजायतो हम 
दुर भागते है) कीडा विषेलानहौतवभी हम उसेद्‌ जानेसे उरजतिदहै। 
असम्य ओर जंगली जातियों के संकाशीट हौनेकाभीयहीकारणदहै। दसी 
प्रकार इस ङ्गक के रोग राज; रिपुं राज, यमराज क भयम । शस्त्राय की 
रंकाभी इसीश्रेणी की है । अभयोमूकितिः"(अभयहौ जाना दही मुक्ति को प्राप्त 
होना दहै) विद्ययामुतमस्नुते (विद्या से अमृत की प्राप्ति होती .है।) पू्णेमेवाव- 
शिष्यते (पूणता स्थाई वस्तु हँ) इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य इसी श्लोक की पुष्टि 
करते हं) 
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इ्टोक ३२ 


आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा चात्युञ्ज्वलं यौवनम्‌ 
सन्तोषो धनलिप्ठया कम-सुखम्‌ प्रोढागना-विभमेः 


ल्ोकंमेत्सरिभिर्गृणा वनभुवो 
रस्थेयेण विभूतयोऽप्युपहता भ्रस्तं न कि केन वा 


चात्युञ्जञ्वलम्‌ = च ~+ अति + उज्ज्वलम्‌ 


पदच्छेद 


व्यालनपादुजेने 


क्क 


लोकैर्मत्सरिभिर्गुणाः = लोकः + मत्सरिभिः + गुणाः 
प्रौढाना = प्रौढ ~+ अंगना 
व्यालेनृपां = व्यालैः + नुपा 
दुर्जने रस्थैर्यण = दुजैनैः + अस्थे्येण 
विभूतयोऽपयुपरहताः = विभूतयः ¬+ अपि + उपहताः 


जन्म मरणेन, अति उज्ज्वलम्‌ यौवनम्‌ जरसा, 


पदान्वय 


सन्तोषः धनङिप्तया, शम सुखम्‌ प्रौढ अंगना विम्रमेः आक्रातम्‌, 
गुणाःमत्सरिभिः लोकैः, वन भृवः व्याः, नृपा दजन: उपहताः 
विभूतयः, अपि अस्थेयंण उपहताः, किम्‌ केन-वा न ग्रस्तम्‌ 


जनम्‌ 


भरणेन 
(आक्रान्तम्‌ 
अत्तिजजञ्ज्वलम्‌ 


॥ 


॥ 


~ ॥ 


शरदां 
जस्म, पंदा होना | यौवनम्‌ 
या जीवन जरता 
मृत्यु से (आकऋत्तन्‌ 
धिरा हज) | दन्तोषः 


अति प्रकारामान धत लिप्सया 


[न 
न) 


[र 
न्न 


[न 
न 


2 | | 


जवानी 

बृहि से 
धिरीहुईह) 
सन्तोष या तृप्ति 
धन के लालच से 
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शम सुखन = वासनाओं को वश मे | व्यालः = स्पोंसे 

करके प्राप्त होने | (आक्रान्तम्‌ = भरेहृए हं) 

वालो शान्वि नृपा == राजा महाणराजा 
प्रहु अंगना = जवानस्त्री के ओर सत्ताया 
विमरमैः = भाव भंशिर्योके | दुनंनैः = दुष्टो हारा 

जादू से उपहता == मारे गयं हे "उनकी 
(आक्रान्तम्‌ = धिरो हई हे) बृद्धि मारी गयी हं, 
गुणाः = श्लील आचारादि | विमूतयः अपि = सम्पदा भी 

सद्गुण अस्थेयेण = अस्थिरतासे 
मत्सरिभिःलोकैः = डाह फरनेवले | उपहताः = नष्ट होती हं 

लोगों से किम्‌ व्= कौन बस्तु 
उपहताः == भारे जति ह केन वा म्= किसीनकिसीसे 
वनं भूवः == बन जंगल न ग्रस्तम्‌ = उपी हई नहीं है? 

भावाथ 


जीवन को सदा मरणनेषेर रखाहं। जीवन की अन्यं 
वस्तुञओं की मी यही दशाह । जैसे जवानी को बृदपि ने, सन्तोष 
को लोभे, इन्रियो की शान्ति को युवत्तियों कौ भाव-भंगियौंने, 
सद्गृणो को डाह नै, बन पवेतों को जंगी लानवरों ने, राजओंको 
दुष्टों ने गौर सम्पदाओं को अस्थिरता नें घेररखा हँ । कहँ तक 
गिनाया जाए, संसार मं सभी वस्नुएं किसी न किसी विपत्ति के 
भयसे धिरीहृई्हं) 


विशेषाय 


पिछले इ्छोक की बातोंकोही दूसरे रूप मेंकहा गया हं । अन्तर केवल 
इतना जान पडता है ¢ पिले शोक में गृहस्थ को उदेशं करके कहा गया 
था, इस तलोक में विरक्तो कीओर संकेत है । जिन व्यकितुयों मे पुरणं विरक्ति 
न हो, उनके सामने भी उसी प्रकार की विपत्तियं है, जिस प्रकार की गृहस्थो 
के सामने केव घर ओर बार-बच्चोंसे दुर भाग जानेस दुःत की निवृत्ति 
नहीं हो सक्ती । सव कुछ व्याग कर भी वह्‌ संदा अपनी जान बचाने की फिक्र 
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मे रहते ह । उन्है कोई बुडा भी कह ६ तो बिगडं जाते 1 छंगोदी र्गा कर 
भभूत रमतेदहै, फिरभीदिलिमें धनकती कमना बनी रहती हं । नाके, ओं 
न्द किएजपकरते ह, किन्तु सदा सुन्दरियों पर ध्यान लगा स्टरताहं । साधुं 
बन कर भी स्वथं सन्त-महात्माओं की प्रतिष्ठा ओर सम्मान से डाह करते है। 
एसे व्यविति को बन पवतो मे कूटी रमाने पर भी वर्ह उसे शांति नहीं भिलती, 
बर्कि वह्‌ वहाँ भी जंगखी जन्तुं से भी भय-मीत ही रहता ह । इस प्रकार सिदध 
किया गयाहं कि योगी (दिखावेके) तथा भोगी दोनों दही समान रूपसे पीडितु 
रहते हैँ । यद्यपि जीवन, यौवन, सन्तोष, शम, शान्ति, बन, मभूत आदि वस्तुतः 
बुरी न्दी) बुरी मनकी अस्थिरता हुं, जिसके कारण सारा मजा किरकिरा 
हो जाता है) चाहे कोई सन्यासीहो या संसारी, यदि वह्‌ समक्षे फि जीवन 
खटकेसेखालीदहै, तो वहएकदम भूलमेहै। हूर कामम, हर वस्तुमे, हर 
अवस्था मे कुन कुछ खटकाख्गा ही रहता हं! वस्तुञों से ुटकारातौ 
असम्भव ह । अलवत्ता भयसे चष मिल सकती ह । इप्तलिए पिछले इलोक मं 
जंसाकरि कहा है सच्चा वराग्यही इस भयसे बचने का एक मात्र उपायह। 


र्छोकं ३३ 
आधि-व्याधि-क्ञतेजेनस्य विविधरारोग्यमुन्म्‌ल्यते 
लक्ष्मीयेत्र पतन्ति तत्र विवृत-दहारा इव व्यापदः 
जातं जातमवरयमाल्ु विवशं मृत्युः करोत्यात्मसात्‌ 
तत्कि तेन निरकुशेन विधिना यश्चिमितं सुस्थिरम्‌ । 


पदच्छेद 
रतेजंनध्य = शतैः -- जनस्य 
विविधै रारोग्मृन्मूव्यते = विविधैः +- आरोग्यम्‌ -- उन्मल्यते 
लक्ष्मीयेत्र = क्ष्मीः -- यत्र 
जातमवश्यमाशु = जातम्‌ + अवद्यम्‌ + आश 
करोत्यात्मसात्‌ = करोति ~+ आत्मसात्‌ 
य्निर्मितम्‌ = यत्‌ + निमितम 
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पदान्वय ` 
विविधैः धि व्याधि हतेः जनस्य आरोग्यम उन्मल्यते 
यत्र॒ लक्ष्मीः तत्र॒ व्यापदः विवृतद्वारा इवं पतन्ति 
मृत्युः जातम्‌ जातम्‌ अवद्यम्‌ आशु विवरम्‌ आत्मसात्‌ करोति 
तेन निरंरुशेन विधिना यत्‌ सुस्थिरम्‌ निभितम्‌ तत किम 


शब्टाथ 
विविधः = भिन्ल-सिचच प्रकारके | मृष्युः == मौत 
रतैः == सेकडें जातम्‌-जातम्‌ = जो-जो पैदा होते हैँ 
भाधि = दुःख (तथा) अवश्यम्‌ = बेबस करये, जरूर 
व्याधि = रोगोसे आशु = अत्य हौ । 
जनस्य ` = लोगोंका आत्मसात्‌ == अपने बस स 
आरोग्यम्‌ -~ स्वास्थ्य करोति = करजेतीं है अर्थात्‌ 
उन्मूत्यते = जड से उखाड़ दिया सभी मर जाते ह 
जाता है, तेन = उस | 
यत्र == जहां निरंकुशेन = बे रोक 
लक्ष्मीः = धन (हो) विधिना = ब्रह्माद्रारा 
तत = वहाँ यत्‌ = जो 
व्यापदः = विपत्तिर्या सुस्थिरम्‌ = स्थाई 
वितरत == खले निमितम्‌ = नायी गयी है 
हारा इवं = वरवाजों के समानः | तव्‌ == चह 
मानो उनके लिए | क्रिम्‌ = कौन (वस्तु) है 
सभी दरवाजे खुले हो, अर्थात्‌ सभी अस्थाई 
पतन्ति == आ! पडते है, दै\ 
भावाथ 


सैकडों रोगों तथा चिन्ताओंसे मनुष्य का स्वास्थ्य सदा 
उता रहता है । धन इकटुा होने पर तरदह्‌-तरह कौ अआफते मानौ 
करिवाड तोड कर घरमे घस प्डतीहें । ज्योँही जन्मलेतेहै्योही 
मुय प्रत्येक प्राणी को अपने चंगुल में दवोचे रखती हं ! तव बह 
कौन वस्तु है जसे व्रह्मा ने स्थाई वना कर पैदा किया! 


(८८) 
` विललेषाथं 


पिछले श्छोक मे संकेत था क्रि यौवन, आल्िगिन, धन, सम्मान आदिमं 
सुख हँ पर उन सुखौ करा उपमोग॒ अधिक समय तक नहीं करिया जा सकता । 
दस स्छोक मेकहाह कि उस थोडेसे युखकीमभी कोई गारंटी नहीं ह । यौवन 
का सुख भोगने के किए स्वास्थ्य कौ आवश्यकता हं । शरीर पर्‌ क्ितनेदही रोग 
सदा चदढाई करते रहते हं भौर घर की संकडों चिन्ताएं सताती रहती है। 
नतीजा यह होतादहै कि जवान हौकरमी जवानी कामजाजी भरकर लूट 
नहीं सकते । दूसरे नम्बर परधनदहै। घन के बिना सुख-सामग्री जुट नहीं 
सकती । किन्तु धन के साथ-साथ दुखों के पहाड़ भी टूट पडते हैं । मतलब यह्‌ 
कि केवरु घनपसे सुख प्राप्त नहींहो सकता । धनक्रा ध्यान त्याग करर, शरीर 
की चिन्ता छोड कर विचरने ल्गेतोइन दोनोंसेजो थोडा-सा सुख थोडे 
समय के लिए मिता वह्‌ ओरमभीकमहौ जाताहै। मरमभी जारट्तो अचरज 
नहीं, क्योकि मृष्य्‌ तो सदा मूहबषए वंठीहै । ब्रह्यचयं, गृहस्थी, वानप्रस्थ ओौर 
सन्यास, किंसीमे भी स्थाई सूखे की प्राप्ति असंभवहै। 


रा रीर-स्वास्थ्य, धन-विपदा, ओौर जन्म-मरण इस प्रकार केवल तीन बातों 
काव्योरादेक्रर र्छोकमें सुष्टिकर्ता ब्रह्मा पर लांछन ख्गाया गया हैकि 
उसने कोई वस्तु निरापद नहीं बनायी । यह्‌ कहाँ तक ठीक हं ? क्यासंसास्में 
इन तीनोंयाछःके सिवा कोई भौर वस्तु नहींह ? वास्तविक बात यहहौकि 
इन तीनों बातों मेही संसारकीस्रारी वस्तुषँमर, दी गयी हैँ । रडकपन, 
जवानी ओौर बृढापा, इस प्रकार इसमे पूरे जीवन का समवे कियागयादहै। 
स्वास्थ्य के बिना शरीर का सुख नहीं मिल सकता । विपत्तियं लगी रहँततो धन 
का क्था प्रयोजन ? इसी प्रकार मौतकेसायेमे ही मनुप्य जन्म लेतादहै। ओर 
शरीर के अन्त होने को मुत्यु कहते हँ । यह अन्त संसारकी हर वस्तु के साथ 
खगा हुभा है । रोग स्वास्थ्य का अन्त कर देताह ओौर विपदाएं मरहम बन कर 
धनको ्र्लेतीदहैँ। इन ही विन्ताओं से निरिचत होनेके लिए हिन्दू-धमं में 
आश्रमो की व्यवस्थादी गयी हं । ब्रह्मचर्याश्नम से स्वास्थ्य कौ रक्षा, गृहस्थाश्रम 
सेधनकी रक्षा जौर्‌ वानप्रस्थाश्रमं से सन्यासाश्रम मे प्रवेश करके मृत्यु केभय 
से निवृत्त होने कौचेष्टाकी गयी है| 


ˆ नि रंकुशेन विधिना", इन शब्दो पर भी थोडसा विचार कराले) विधि 
तहए को कहन दँ \ वह निर॑कूश' है यानी उस पर कोर अंकुल् नहीं है, सनमानी 
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(८९) 


करता ह, बेतुकी बातें करता हं । नियमको भी विधि कहते है । कोई कामं 
विधिवत्‌ किया.जावे तो उसमे बेतुका पन कंसा ? भाजकरू के विधान सभाभों 
को देखिए, जहाँ नित नए विधि (कानून) बनते है । विधि मे कोई बेतुका-पन 
न आने पाये, इप्रके लिए विरोध होता दं । उसका कामहै ब्रुटियौं को बताना। 
जिसमे स्वयं कोर्दतुटिन हो, वही दूसरोंको बधिरया बता सकता है। सबसे 
उत्तमं मानव (मान किया जाए) ब्रह्याभी बुटियोंसे खारी नहीं ह । सबूत 
यहीहकरि वह एसी बेतुकी बाते किया करताहै ) ब्रह्माजो स्वयं नाशवानदह 
शाद्वत की सृष्टि कंसे करसक्ता ह? कोई ब्रह्माहं भी? या केवल विधि. 
नियमसे चीजं हद जारहीदहैँ? अगर रहैतो वहु केवर भोगी अथवा भोग्यं 
वस्तुओं का ही सुजन करस्कता है,जोदोनों ही अस्थाई । शरीरजाताहै, 
शौैरीरिक सुख-सामग्री भी जाती है 1 रहं जाता क्या ह ? केवल भातमा, जिसको 
बनाना, बिगाडना ब्रह्मा केशघ्सकी बात नीह । इस प्रकरार ब्रह्मा-विधिपरमभी 
शरीर धारी आत्मा काअंकुशहो सक्तां । शायद इसी कारण आज मनुष्य 
सारी सुष्टिकास्वामी वनताजा रहा । जैसे शरीरद्वारासृष्टि कोक्षाब मे 
कियाजा सकता है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा, लायद, परमात्माकोमभी 
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शोक ३९ 
कृच्छेणामेध्यमध्ये नियमित-तनुभिः स्थीयते गभेवासे 
कांता-विषलेष दुःख व्यतिकर विषमो योवनं चोपभोगः 
वामाक्षीणामवक्षा विहुसितवसत्तिवृदधं - भाकोऽव्यसाधुः 
संसारे रे मनुष्याः दत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति {कचित्‌ । 
पदच्छेद 

करच्छेणामेध्यमध्ये = कृच्छण ~- अमेध्य ~ मध्ये 
चोप भोगः = च -{ उपभोगः 
वामाक्षीणामवन्ञा = वामं + अक्षीणाम्‌ ~+ अवज्ञा 
वसतिवृंद्धभावोप्यसाधुः = वक्षतिः + वृद्धभावः + अपि 

1 असाधुः 
स्वल्पमप्यस्ति = स्वल्पम्‌ + अपि + मर्त 


(९०) 

पदान्वय 
गरभे-वासे-जमेध्य-मध्ये नियमित तनुभिः कृन्छंण स्थीयते 
यौवने च उपभोगः कान्ता विश्टेष-दुःख व्यतिकर विषमः 


वामाक्षीणाम्‌ अवज्ञा विहुसित-वसतिः वृद्धभावः अपि असाधुः 
रे मनष्याः संसारे स्वल्पम्‌ सुखम्‌ किचित्‌ अपि अस्ति यदि वदत 


शब्दार्थं 
गभेवसे = साँकेपेट के भीतर | बमाक्षीणाम्‌ == तिरी नयनो वाली 
रहते समय युवतियों के 
अध्य मध्ये == मलमत्रकेर्बीच सं | मक्ता = निरादार के साथ 
( बच्चः) विहसित-बसतिः= हंसी के योग्य 
निमित = सिकुडे हुए वृद्धभावः अपि = बुदापाभी 
तनुमिः = श्षरीरके साथ | असुः = बुराहैः 
कृच्छ्रेण = कष्टसे (इस्‌) 
स्थीयते = रहता है, रे मनुष्याः. = अरे लोगों 
यौवने च == जवानीमें भौ | संसारे = संसारमें 
उपभोगः = भरुखभोग स्वल्पम्‌ सुखम = थोडा सा भु 
कान्ता = प्रेयसी के किचित्‌ अपि = कभी 
विष्लेष-दुःख = विथौगकादुःख | अस्तियदि = यदिहयोती 
व्यतिकर == अधिक बदत == बताभो । 
त = कष्टकारक होता है 
भावाथ 


संसारमं बच्चेके रूपमे पैदाहोनेसे पहले हीमांकेपेटमें 

मलमूत्र के साथ सिकुडे पड़ रहना पडताहै । जवानी मेँ प्रेयसी के 

वियोग का दुःख भोगना पडता ह । बुढापे में युवति्यो की दिल्छगी 

का शिकार बनना पडता हं । बत्ताओ तो जिन्दगी में कहँ सुख धरा है! 
विशेषाथं 

इस प्रकार माके पेटसे लेकर मसानघाट तक कमी भी सुख नहीं 

मिलता । सारा जीवन दुखं में बीतता ह! इस श्लोक मं यही सिद्ध किया गया 


(९१) 
हं किजीवनमेंसुखदह ही नहीं । पिच्छ शलोकम बताया गयाथा कि जिनं 
वस्तुओ से शरीर को सुखं भिरुता है, वह अस्थाई हैँ । इस शलोक में बताया 
है क्रि बाहर की वस्तुञओंकोछोडभीदेतो जिस शरीरके लिए मुख की इच्छा 
करते है स्वथं उखं शरीर कोभी आदिसेंत तक दृखंही दुख है। भोगी 
सरीर या भोग्य वस्तुं दोनोमेभी स्थाई मुख कोपानेया-देने की शकत नहीं 
है) तिसरपरभी यदिखोग शरीर खा घन-सप्पत्ति पर घमंड करे ओौर उसमे 
सुख की खोज करे तो यहं उनकी मूखंता है । 


रखोक ३५ 


व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितज्यन्ती 
रोगाह्च हात्रवं ईव प्रहरन्ति देहम्‌ 
आयुः परिखवति भिन्नघटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ । 


पदच्छेद 


व्याध्रीव = व्याध्री + इवं 
रोगाश्च = रोगाः +-च 
भिद्घटादिवाम्भो = भिन्चघटात्‌ ¬ इव ¬ अम्भ 


खोकस्तथाप्यहिततमाचरतीति = कोकः ¬+ तथां + अपि 
~+ अहतम्‌ ¬+ आचरति + इति 


पदार्वय्‌ 


जरा व्याघ्री इव परितजेयन्ती तिष्ठति 
रोगाः च शत्रव इव देहम्‌ प्रहरन्ति 
आयुः भिन्न घटात्‌ अम्भः इवे परिस्तवति 
तथा अपि छोकः अहितम्‌ आचरति इति चित्रम्‌. 


(९२) 


काब्दारथं 
रै 
जरा = बुषा भिष = फूट 
व्यध्री इवं = बाधिन कौ तरह | घटात्‌ = घडेसे 
परितर्जयन्ती तिष्ठति = उराता वडा है, | अम्मः इव = पानौ के समान 
रोगाः च = तरह तरह के | परि्वति = चुएजारहीहै 
रोगी तया अपि = तबमभौ 
शत्रव इवं = शत्रुओं की तरह | लोकः = रोगं 
देहम्‌ == श्षरीर को अहितम्‌ == बुराई 
प्रहुरम्ति = प्रहार कर रहै, | आचरति = किया करते है 
(पीट रहे है) इति चित्रम्‌ = यहं (देवकर) 
आयुः = उभर आश्चयं होता है । 
भावार्थे 


बृढापा बाध बन कर सामने खडाह। तरह तरह कैरोगोंसे 
शरीरकोषेसीपीडाहोरहीहै मानो दुरमन बेदर्दीके साथ लाठियां 
बरसा रहाह ) उम्ररएेसेबीतीजार्हीहै जसे एूटे घडे से पानी। 
तिस पर भी लोग कुपथं नहीं छोडते । 


विलेषाथं 


केवल ब्ृपिसेही सदा उर वक्यौल्गा रहता? बुरूसेतोबुढापा 
हौता नहीं । बचपन तथा यौवन के दिन चैनके साथ कटते है । पर यह्‌ भी संब 
जानते दहैँकि बुढापातो आकर रहेगा! बृहि में कंसे कंसे कष्ट उठाने पडते 
है, यह पीछे बतायाजा चृकाह। एसा बृढापा यदिशेर बनकर सामने खडा 
होतोशरीरकी ठीक वहीदशा होतीहं जोउस वकरीकी होतीह जिसे 
खिकाया त्निराया तौ खूब जाय कितु कंधी रहै व्हश्ञेर के पिजडे के सामने। 
बकरी उरके मारे अवमरी हौ ञायमी। मनृष्यकी भी यहीदश्ाहु । रोगं 
शरीर कोताइना करते) उस ताडनसेस्ारेअंग चृूरचूरहो जति 
इसीच्एि भगे पठे घडे की मिसाल दी गयी) कमी कमी षडे की शकलतौ 
ज्योँकोत्यौं बनी रहती है पर उसका सारा पानी पचर जाताहै) इसी तरह 
मनुष्य काशरीर रह्‌ जाताहै ओर प्रण निकल जाते है, 


(९३)* 


अंत मैक गया हैकि यह्‌ सब देखते हृएभी मनुष्य कुपथ नहीं 
छोडता । कया कुपथ पर चलने से ही रोग, बुहापाओौर मृत्यु आतीदहै? क्या 
सुपथगामी बनने से इन सबसे छूटकारा हो जाता है ? इसमें कोई सदेह नहीं किं 
कुपथ चरने से रोग अधिकं घेरते है, बृढपा जल्दी मता हं .ओौर जल्दी मर भौ 
जाते है । इसके विपरीत सुपथ पर रहनेसेरोग दूर दरर रहतेदै। बृढापाभी 
देरमेंआतादह । यदि बृडढेहो भी जायं तो मन मेँ यौवन का उत्साह बना रहता 
है । अंतमे मृत्युकोभी जीता जा सक्ताहु। कमसे कम यह तौ निरिचतहं 
कि सन्मां पर चने से मनृष्य इन रोग आदि से भयभीत हीः होता । भय को 
जीतना ही मनेष्य-जीवन का लक्ष्य हौ । जहाँ जीवन ह व्हा मृत्यु नहीं । अचरज 
की बात यहीह किं मनुष्यं जानवृञ्चकर जीते जी मृत्युके मुँहमे फंसजाताहं)। 


९ |, 

द्खाक ६ 
भोगास्तुंग-तरंगभंगतरलाः प्रणाः क्षण-ध्वं्तिनः 
स्तोकान्येव दिनानि यौवन-सुख-स्फूतिः प्रियासु स्थिता 
तत्संसारमसारमेव निखिलं बद्ध्वा बुधा बोधकाः 
लोकानुग्रहु-पेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम्‌ । 


पदच्छेद 


भोगास्तृग = भोगाः + तुंग 
स्तोकान्येव = स्तोकानि + एव 
तत्संसारमसारमेव = तत्‌ + संसाराम्‌ + आसारम्‌ + एव 


पदान्वथ 

भोगाः तुंग तरंग भेग॒ तरलाः ` प्राणाः क्षण ध्वंसिनः 
प्रियासु यौवन सुख स्फूतिः स्तोकानि दिनानि एव स्थिता 
तत्‌ बोधकाः बुधाः निखिलम्‌ संसारम्‌ असारम्‌ एव बुद्धध्वा 
लोक अनुग्रहं पेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम्‌ 


(९४) 


शब्दार्थं 
भोगाः == सुखं भोगं | बोधकाः = परोपदेश करनेवाले 
तगं = ऊवे बुधाः = जानकार लोग, 
तस्य = लहर के | ज्ञानी 
भंग = ट्ट कर गिरने के | निविलम्‌ = तमम |. 
ससान संसारम्‌ = संसार को, संसार 
तरलः = चंचलर्हैः की सभी व॑स्तुर्भो 
प्राणाः = प्राण कौ 
क्षण ध्वंसिनः = क्षण भरते नष्ट | असारम्‌ एवं = निस्सार ही 
होनेवलेरहै, बुद्ध्वा == जान कर 
प्रियासु = प्रेमिकाओं में लोकं अनुग्रह = लोगोंकीया संसार 
स्थिता = थमनेवाली की भाई के प्रति 
यौवन = जवानी कौ ` पहले मनसा = उव डवाये मन से 
सुलस्फततिः = सुख कौ तमतमाहट | यत्नः समाधीयताम्‌ == कतव्य कमं 
स्तौकानिं = थोडे करे, ब्रह्मज्ञान 
दिनानि एवं = दविनोंकीहौदहे, की प्राप्तिका 
तत्‌ = इसलिए # प्रयत्न करर 
भावार्थं 


सांसारिकं सुख पानी कौ ल्हरो के समान तनिकहीदेरमे भंग 
होनेवलि हं । यह्‌ हमारे शरीर क्षण भर बाद रहेंगे या नही, इसका 
भी भरोसा हीह । जवानी कौ रंग-रल्ियाँं चार दिनि की चाँदनी मात्र 
हं । इसलिए जानकार पंडितोंको चाहिएकि सारे संसार को असार 
जानें ओर केवल शुद्ध प्रोपकारके विचार से योगाचित्त हौ कर 
कतेव्य कमं करते रहं ओप ज्ञान प्राप्तिके लिए प्रयत्न करे) 


विक्ञेषा्थे 


पिछले इेछोकष मे भोगोकी जो अस्थिरना बताई गी थी उसी की चर्चा 
करते हुए इस श्छोक मेका गयाहैकरि मनुष्य कोसंसार में किस प्रकार 
जौवन वितानं चािए । इलोक के पहकेदो ष्दोमेजौ बात कही गयी ह बहू 


। (९५) 


पिछले इकोक मेँभीदह। कन्तु बाद केदो पदों पर विक्ञेष व्यान देन की 
जरूरत हं । 

यहां पर उन खोगोँकी ओर संकेत टै, जो विद्वान तथा जानकार 
बनते हैँ भौरजो भलीमांति जानतेमीरहैँकि संसार कौ वस्तुं स्थाई तहींहैः 
किन्तु परोपदे मात्रमे सन्तोष कररेतेरहै; न वह स्वयं उस पर अमल करते 
हैओरन दूसरोकोही इसका विचार रख कर अपने जीवनको ढार्नेकी 
शिक्षा देते रहै! बुधाः,” बोधकाः" के शब्दोमेंरएसे लोगौं पर एक प्रकार 
का्यंग ह । उन्हं स्पष्ट कहा गया हं कि यदि तुम्हें अन्य लोगों के प्रति सहानु- 
भूति तथाप्रेम होतो कोरे परोपदेश के जबानी जमा-खुचं से काम न.चलने 
का सीधा उपायतो यहह कि तुम खुद अपने मन कं भीतर ओसरो के प्रति सच्ची 
सहानुभृति पेदाकरणो ओौर दूसरोंको उपदेश देने की आदत को छोड कर 
उन बातों पर तुम स्वयं अमल करनेकी चेष्टा करो। यह्‌ काम पंडित्त तथा 
ज्ञानियों के क्िएमी सरलं नरीह । कठिन प्रयत्न से ही इसकी सिद्धिही 
सकती है। क्योकि जिन वस्तुओं से सुख प्राप्त हो रहाहै उनके सम्बन्ध मे 
यह समश्च लेना बडा कठिन हँ कि उनमें कोई सारदही नहीं है, भौर फिर उन 
निस्सार समक्ष कर भी करते रहना ओर भी अधिक कठिन हैँ । यदि पहला कास 
साधारण खोगोंके लिए दुस्साध्यहै तो दुसरा पंडितो ओौरज्ञानियोके लिए भी 
किन~-साध्य है । किन्तु स्वयं अपना उद्धार करने ओौर दूसरों से सच्ची संहानु- 
भूति दिखाने ओर उन्दँ भी उसी प्रकार करनेके किष प्रेरित करने क्रा यही 
उत्तम उपाय ह । “यत्नः समाघीयताम्‌' का यही अभिप्राय लेना चाहिए । पर- 
ब्रहम परमात्मा के ध्यान से भी इसका अभिप्राय च्या जा सक्ता हुं । किन्तु इस 
प्रकार के अर्थंसे बीच मे कई बातों को छोड कर एकदम एक कम्नी उडानहौ 
जाएगी । उस तक जहँवने मेँ बीच मे कई सीदि ओौरभीह, जिनकी आगे 
क्रमसे चर्चा होगी) 


॥॥ 


रोक १७ 
भोगा मेघ-वितनमध्य विलसत्सोदामनी चञ्चला 
आयुर्वायु- विधटह्ितान्जन-पटली ~ लीनाम्बुवद्धुगुरम्‌ 
लोला योवन-लालसास्तनुभुतताभमित्ाकलय्य हतम्‌ 
योगे धेर््यसमाधिसिद्धिुलमे बुद्धि विदध्वं बुधाः। 


(९६) ` 

पदच्छेद 
विलसत्सौदामनी = विलसत्‌ + सौदामनी 
भायुर्वायु = आयुः + वायु 
विधद्टितान्ज = विघटित + अब्ज 
दीनाम्बुव्रद्ममुरम्‌ = कीन + अम्बुवत्‌ + मगुरम्‌ 
छालसास्तन्‌ = साक्साः + ठन्‌ 
भृतामित्याकलथ्य = भृताम्‌ + ईति + आकर्य्य 


३, 


पदाच्वय 


तनुभृताम्‌ भोगाः मेष-वितान मध्य विलसत्‌ सौदामनी चञ्चलाः 
आयुः वायु-विघद्ित-अन्ज-पटली-रीन अम्बुवत्‌ भंगूरम्‌ 
यौवेन~-खाल्साः लोलाः इति आकलय्य 

बुधाः धेयं समाधि सिद्धि सुलभे योगे बुद्धिम्‌ द्रुतम्‌ विदघ्वम्‌ 


< शाब्दं 
तनुभृताम्‌ = शरीर ` धारी भगुरम्‌ स्= टट जाने वालाहै, 
प्राणियों के दिए समाप्त होने वालाह, 
भोगाः = सुखं मोग यौवन-लालसाः = जवानी कौ उमंगं 
मेघ~-वितात = दल बावर्लोके, | खेलाः = अस्थिर, 
मध्यं == बीच | इति आकलय्य = इस प्रकार विचार 
विकसत्‌ = चंसकने वाली | कर 
सौदामनी = विजलमी(के समान) बुधाः = है! बुद्धिमान 
चञ्चला = चंचल है, (अपनी) 
भायः = जीवन व॒द्धिम्‌ = बुदधिको 
वायु-विघष्टितं = हवा के स्षोकेसे | धरं समाधि = चित्त की स्थिरता 
तितर बितर किये | सुलभे == घुगमता से सिरि 
। गये प्राप्त होने बलि 
अव्ज~पटली = कमलके पत्ते पर | सिद्धि-यौमे = योगे 
लीनं = ल्मे हृष दूतम्‌ ~= शोच्यता से 


अम्बुवत्‌ = पानी के समनं । विदध्व॑न्‌ = कछगाभो, 


(९७) 
८ वावा 


बादल के बीच एकाएक चमक कर गायब हने वाङी बिजली 
कीरेखाके समान भोग सामग्री अति चंचल ओौर अस्थार्ईहं। हवाके 
श्लोको से कहलाते कमर के पत्तो पर तैरनेवारी पानीकीबृंदके 
समान जीवन एकदम अस्थिर है) जवानी की उमंग भी 
भस्थाई ह । बृद्धिमान व्यवितिको चाहिए कि इन सव बातोंको भरी 
भांति समन ले ओर अपने मन को स्थिरता भौर धैयंके साथ योग- 
साधना में लगावे। 


विशेषार्थं 


भोगों को बिजली की चमक ओौर जीवन को कमलके पत्तौ पर तैरने 
वाले पानी की बंद की उपमा देफर उनकी अस्थिरता दिखायी गयीहै। पर 
इसमे भी कहीं अधिक मतलब इसमे छिपा है। बादल में चमक क्षणभरके 
लिए होती है। उससे पहर ओर बादभी धुप अंषेराही छाया रहताहै। इसी 
प्रकार कमल के पत्तो परकरेपानीकीबातहै। पत्ता पानी के रहने की जगह 
नहीं हैँ । केवल हवा के ओको से कंद बंद पत्तों पर आ-ठहुरती है, भौर हवा के 
साथदटूटकरनीचेगिरमभीजातीदहं। उस थोडी देरकफे लिएुमभी वह पनीकी 
बृंद पत्तो पर एक जगह स्थिर नहीं रहती) हाँ, जितनी देर रहती है सृन्दर 
मोतीसी क्षल्कती है । शरीरधारी मनुष्य के सांसारिकं सुखभी एसेहीदहैं, 
वडीसीक्ञीलमे पानीकी एक बृंदकीहैसियतदहीक्यादहै? ईदवर कीसृष्टिर्मे 
इतनी सारी वस्तुं हैँ गौर इतनी अधिक मात्रामेंहैः कि एक व्यक्ति चाहे 
कितनी ही षन सम्पत्ति तथा सत्ता प्राप्त करले, तब भी बहु क्षीर भरके पानी 
के सामने एक वंद के समान नहींहो सकना, ओर वह्‌ भीक्षणभर्के लिए । 
केवल हवा का एक हल्कासा श्लोका उसे उडा ले जाता है । अस्तु । 


सांसारिक वस्तुओं की अस्थिरताको अच्छी तरह समन्च छे ओरं 
उनके प्रति एसी ही भावना रखे, तभी योग की साधना संभव है) इसका 
अभिप्राय यह हुभा कि जब तक मन के भीतर भोगों के प्रति तनिक भी विद्वासं 
या रासा रहै तब तक साधना संभव नहीं । यदि मनमे इनकी वास्तविक 
स्थिति का निस्य मी हौ जाय त्तव भी अआतुरतासेक्ाम तचलनेका। ध्यक 


(९८) 


साथ साधना कर्नी होगी} अर्थात्‌ योग कौ साधना केलिए दोनोकी 
शावदयकत। है, ओर यहे दोनों जह हो जपे शेषकायं सरलहौ जाताहै। 
ओर साधके सरल ही सिद्धिकोप्राप्तहौ सक्तादहै) 


श्रोक ३८ 
भोगा भंगुरवृत्तयोबहुविधास्तैरेव चायं भव 
स्तत्कस्येहं कृते परिभ्रमत रे लोकाः कृतं चेष्टितः 
आशा-पाश्न श्तोपन्नांतिविशदंचेतः समाधीयताम्‌ 
कामोत्पत्तिव्ात्स्वधामनि यदि श्रद्धेयमस्महचः । 


। पदच्छे 
बहुविधास्तैरेव = बहुविधाः + तैः + एव 
चायम्‌ = च. अयम्‌ 
मवस्तत्कस्येह = भवः ¬+ तत्‌ ¬ कश्य ¬+ इह 
शततोपशान्ति = शतं ¬ उपशान्ति 
कामोपत्ति = काम्‌ + उत्पत्ति ` 
श्रद्धेयमस्महटचः = श्रद्धेयम्‌ + अस्मत्‌ ~ वचः 


पदान्वयं 

बहु विधा भोगः भंगूरवृत्तयः तैः एव अयम्‌ भवः 

तत्‌ रे लोकाः इह कस्य कृते परिभ्रमत चेष्टितैः कृतम्‌ 

यदि अस्मत्‌ वचः श्रद्धेयम्‌ आशा-पाश-शत-उपशां ति-विशचदम्‌ चेतः 
काम उत्पत्ति वश्चात्‌ स्वधामनि समाधीयताम्‌ 


शब्दार्थं 
बहुविधा = भाति-भातिके तः एवं = उनही (भोगो) दाय 
भोगः = भोग अयम्‌ = यह्‌ 
भग रवृत्तयः = स्वभावतया नाश्च- | भवः == संसार (वनाद) 
चानः तत्‌ == इसलिए 


(९९) 


रेखोक्षाः = हैशोगों , आशा = आज्ञा ्पी 
इह = इस संसारम पाश शतं = संकडो फासों 
कस्य तेत >= किसके लिए | 
परिभरसतः = भारे-पारे फिरते हुए | उपन्ञांति = शान्त हमा 
चेष्टितः कृतम्‌ = एसे काम किये विक्षदम्‌ चेतः == निर्मल चित्त 
जते, करो 
यदि = अगर कामं उत्वत्ति) __ संकल्प मात्रसे 
अस्मत्‌ == हमारी वशात्‌ | ` उत्पच्च होनेवजे 
वचः == बातें स्वधासनि = अपने धाम्‌ अर्थात्‌ 
श्रद्धेयम्‌ = दाके योग्यहोः । ` पखब्रह्य में 
थदि हमारी बातों | समाधीयताम्‌ = स्थिर किथे , 
मेशरद्धाहोती जाभौ 
भावार्थं 


सभी भोगक्षणभगुर हं । यह संसार ही क्षणभंगूर वस्तुभोसे 
बनाह । संसार का कोई सुख स्थाई नहींहे) इसलिए सृखके 
फिराक में मारे-मारे फिरना व्यथे ह । मनृष्य को चाहिए कि 
सांसारिक सुखो की हविस छोड दे ओौर अपने विशुद्ध मनको 


परमात्मा र्गा दे) 


विशेषार्थं 


इस देरोकमभ दो बातों की चर्चा है--एक भोग, दूसरा ब्रह्म ! दोनों एकदम 
अरग -अरग विषय हैँ । भोग अनेक प्रकार कैहो सकते ओरसभी भोग 
क्षणिक होते है । इसलिए जल्द ही एक प्रकारके सुख से जधा जाने या काछचे 
कै कारण दूसरे प्रकारके सुख की इच्छा होत्ती ह ओौर उसके किए संसार भर 
छान मारना षडता ह । मानले बहुत कुछ सिर मारने के बाद उसकीप्रप्तिही 
जातीह । संसारक्षण भंगुरहै, इसलिए जितने भी सुखं यहाँ उपरुन्ध हैँ वहं 
क्षण भर दही सुखदे सक्ते । हुआ क्या? अपारः दुल ओर क्षणिक मूख; 
ओर उसके भीक्षीणहौ जाने का भय} अतः मनृष्यकोषएक छोटे से सुखं की ' 
खोज में चल कर अनगिनत सुखो की चाह करनी पडती है, पर हर भुखमें 
भायः दख ही प्रप्त होता ह । ॥ 


(१००) 


सके विपरीत ब्रह्म एक हँ । इसल्एि उसे छोड दुसरे कै पीछे भागने 
की नौबत नहीं आती । वह सव॑व्यापी है, इसलिए उसके छिएु कहीं जाना नहीं 
पडता । वह शादवत है, सर्वोच्च है इसलिए दुसरे पदाथ की हविस नहीं सताती । 
हविस के छृतं से मोह्‌-पाश से भी भुक्तिदो जातीहै)! इस से मन शुद्ध होता 
है । शुद्ध चित्त दी परमात्मा लगाया जा सकता है) इसी परमात्मा परङ्रह्य 
कौ प्राणीमात्र का रव्रधामर कहा गया) 


अपच वाम पर "दवने पर मषुष्यको इधर-उधर भटकने की ओौर कष्टं 
उठाने की परेशानी दूर हो जाती ह । स्वधाम के माने अपना घर'भी होता ह । 
जोलोग घर द्वार छोड कर भभूत लगा कर ब्रमण करते हैँ उनकी, शायद, यहं 
भर्त्सनाकी गयी है । धन कमाने कै लिए संसारका भ्रमण करनेवकलेि ओर 
मृदिति कौ खोज में तीथं यात्रा करनेवाले ओर बन~पवेत घूमनेवाले के वीच 
अधिक अन्तर नहींह॑ । दौनोंही श्रममेंपड़कर भ्रमण कररहेरहैँ मौर ब्रह्य 
सेदर्द। 


इसलिए स्वधाम यानी अपने ही घर रह्‌ कर आनन्द भोगा जा सक्ता ह । 
हमारा यह्‌ घर स्थाई नहीदह । ज्यादा से ज्यादा केवल इसी जीवनकेकिएि हू । 
प्रायःयहभीहौता हं कि जिसे हम अपनी पतृक सम्पत्ति समक्षते हैँ बहुभी चट 
जाती हं । अन्न-जल हमे कहीं ओर खींचले जाताहुं चाहे जहाँ रहँ, जितनी 
देर के लिए रह, उसे सम्हारु कर रहं । कहीं यात्रा पर जति है, किसी धरममंशाखा 
मे एक शाम के लिश ठहर जाते दहै, पर उतनी देरकेल्िएिभी हमें चाहिएकि 
धमशा कौ चीजोंको खराब न करं । जिस कोठरीमें रहं ज्ञाड-पोंछ कर रह, 
पर जब चके तब उसके साथ कोई मोहन ग्खें । यही हाल धर-गृहस्थीकारहै, 
ररीरकाह। वह्‌ घर्म॑शाला एकदिनिके लिएहैओौर यह्‌ षर की सराय एकं 
जीवनके किए है । असली स्वधाम तो वहहैजहाँसेहम अएहै, षैदाहौोनेसे 
पटले हम जहाँ धे, ओर मरने के बाद जहाँ जागे, चह एक ही जन्मके बाद 
हौ या अनेक जन्मोंके बाद । हम तौ भगवन के अंश हैँ ओर अंततोगत्वा हमे 
भगवान मेंही रीन होना ह । इस प्रकार हमे दोनों धामो को निभाना है-- 
संसारकोभी ओौरपरमार्थंको भी। 
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शोक ३९ 


आयुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनौ यौवनभ्री 
रर्थाः संकत्थकल्पा घनसमयतडिद्धिभरमा भोगपुगाः 
कण्ठादलषोपगूढं तदपि च त॒ चिरं यस्प्ियामिः प्रणीतम्‌ 
बरह्मण्यासक्तचित्ता भवते भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम्‌ । 


पदच्छेद 
श्रीरर्थाः = श्रीः + अर्थाः 
तटिद्िभ्रमा = तडित्‌ + विभ्रमा 
कृण्ठाररेषोपगृढम्‌ = कण्ठ ¬ आर्केष + उपगृढम्‌ 
यल्ियाभिः = यत्‌ + प्रियाभिः 
ब्रह्मण्यासक्त = ब्रह्मणि + आसक्त 
भयाम्मौधि = भप + अम्भोषि 


पदा्विय 


आयुः कल्लोललोलम्‌ यौवनश्रीः कतिपयदिवस स्थायिनी 
अर्थाः संकल्प कल्पाः भोगयूगाः धन समय तटित्‌ विभ्रमाः 
प्रियाभिः प्रणीतम्‌ कण्ठ आररेष उपगूढम्‌ तत्‌ अपि चिरम्‌ नं 
भवे भय अम्भोधि पारम्‌ तरीतुम ब्रह्मणि आसक्त चित्ताः भवत 


शब्दां 
आयुः == नीषन अर्थाः = धन-सम्पत्तिं 
वस्तु है, 
के समान 
_ | भोग पुगः = भोग~समूह्‌, सकलं 

लोलम्‌ == दल्कर नष्ट होने सुल 

वालाहैः धन समय = वर्णाक्ेवादलोते 
यौवनश्रीः = जवानीकील्लोभा के समानं 
कतिपय दिवस == थोडे दिन तडित्‌ == विजखी कौ चमक 
स्थायिनी = रहने वाली है, | विभ्रमाः == अम कारक है 
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प्ेमिकाभों के साथ) भय अस्भोधि = भय के सागरको 


परिथाभिः == 

प्रणीतम्‌ न्= की गधी पराम्‌ तरीतुं = पार उतरने के छि 

कण्ठ आहलेष गर्मिलौवल ब्रह्मणि = पर ब्रह्मने पि 

उपगूढम्‌ (जोहै) असक्त चित्ताः = चित्त को लगाने 

तत्‌ अपि = वहुभी वाले 

न चिरम == स्थाई नहीं है, [भवत == बनो अर्थात्‌ भगवत्‌ 

भव == (इसलिए) संसारके भजन भे मन लगाओ 
भावाथ 


जीवन पानीकी लहो के समान च॑चरु ह । इस छोटे से जीवन 
मे यौवन की शोभा कु ही दिनों कौ मेहमान है । धन सम्पत्ति मन 
के लड्ड्‌ हैँ ! रुख-मोग वर्षा काल कौ बिजली के समान क्षणभरकी 
ल्क, प्रेमिकाओं का जाक्गिन भीस्थायी नहीं ह! इसकिषए 
संसाररूपी सागरसे पार उतस्ते का एकमात्र उपाय ह परब्रह्म 
परमात्मा में चित्त गाना । 
। विश्लेषे 
पिले इलोक मे स्वधाम की बातक्हीगयीथी। स्वघामदोर्नोहौीहो 
सकते हैँ एक जहाँ हम जीवन के दो दिन रह ठेते हँ ओौर दूसरा वहु जर्हा से हम 
इस संसार मे अये है ओर जहाँ फिर चले जयेगे) इस दछोकमें 
संसार के धर को अस्थायी बताकर स्वधाम यानीस्थाथी घर की ओरं 
संकेत किया गयादहै । संसारको सागर कहागयादह। सागरम सदा रहनातो 
नही है, कीं न कहीं घाट ठगना होगा । परन्तु जव तक्र घाट नहीं कगे तब 
तकतो जपतींकाप्षामनाकरनाहंही। समुद्रम रह ओर खतरेन रह, यह्‌ 
तोहौ नहीं सकता । मतलब यहु कि संसार में जन्म लेने कै बाद कुछ दिन यहाँ 
रहना ही हगा । बाल-बध्चे, घर-द्वार, धन~दौलत का जुट जाना भो स्वाभाविक 
है। कितु इन चीजोंमें मनन लगाव, इसी पर जौरद्धिया गया ह| । 


मनुष्य के साथ मन ल्गाहंशादहु) उसे कहीं न कहीं क्गनादही 
है । स्वभावतः मन उन्हीं वस्तुजों मे ल्गेगाजौ हमारे निकटतम हैँ । कितु इनमे 
मन लगाने में जोखिम ह, क्यों किये सव आस्थिरदहै। उनके चट जाने काडर 
रहता हं । इसके विपरीत हमारे निकट इन भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त ओर भी 
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एक वस्तु हं । वहं हमे बाहर नहीं है, हमारे भीतर दही है, हमारे निकटतम्‌ है, 
जीर वहु हु परब्रह्म परमात्मा । इसीलिए उस परमात्मा मे मन छगने को कहा 
गयाहं । क्यों? इसचए्‌ कि वह्‌ शार्वत ह, अत; वह्‌ निश्चय ही शांतिप्रद 
हे । परब्रह्म में चित्त क्गाने के माने संसार को छोडना नहीं दँ । जबतक शरीर 
है तबत्तक संसारभीहै) उसे छोड्गे कंसे? समुद्र को पार करना हौतौ 
समुद्रके बीचदहीसे गुजरना होगा । सांसारिक वस्तु दारा-पृत्र, धने~-सम्पत्ति के 
सुख-दुख को भोगते हुए दहीसंसारसे चटकाया पासक्तेर्है;! संसार लूपी 
समद्र कोपार करने का साधन ब्रह्म-चितनदहै। संसारम रहते हए परमात्मा 
मे चित्त न ल्गवेगे तो इस सागरमें हम गोतेही खाते र्हुगे ओर कभी घाट 
नहीं क्गेगे । परङ्रह्य में चित्त को स्थिर करने पर सुखो को भोगते हृएभी 
संसारके बंधन से छृटकारा पा जायेगे । 


[1 


ररोकं ४ 
बरह्मद्रादिमरुद्गणांस्तृणकणान्‌ यत्रे स्थितो मन्यते 
यत्स्वादादहिरसा भवंत्ति = विभवास्त्रेलोक्यराज्यादयः 
भोगः कोऽपि स एक एवं परमो नित्योदितो जुस्भते 
भो साधो क्षणभेग्‌रे तदितरे भोगे रतिम्‌ मा कृथाः । 


पदच्छेद 
ब्रहद्ादि = जह्य ~ इन्र + आदि 
मरुद्गणास्तृणकणान्‌ = मरत्‌ ¬+ गणान्‌ ~+ तृणं ~+ कणान्‌ 
यत्स्वादाद्विरसा = यत्‌ + स्वादात्‌ + विरसा 
विभवास्तरैरीक्यराज्यादयथः = विमवाः ¬+ वरैरोक्य ~ राज्य 
+ जादयः 
कोऽपि = कः ¬+ अपि 
नित्योदित = नित्य ~ उदित 
तदितरे = तत्‌ + इतरे 


यत्र == 
स्थित - 
बरह्ा ~ 
[4 - 
आदिं == 
सारत्‌ गणान्‌ = 
तृण कणान्‌ = 


स्यते < 
यत्‌ नि 
स्वष्दत्‌ ~ 
तरेरोक्य ~ 


[नक 
[न 
[कक 
(अ 
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पदान्वय 
यत्र स्थितः ब्रह्म, इन्द्र आदि मरत्‌ गणान्‌ तृण कणान्‌ मन्यते 
यत स्वादात्‌ त्रैखोक्य राञ्य आदयः विभवाः विरासा भवन्ति 
कः अपि भोग सर एक एव परमः नित्य उदितः जुम्मते 
भो साधो तत्‌ इतरे क्षण भंगुर भोगे रतिम्‌ स्ना कृषाः 
शब्दाथं 


जह, जिस बह्यमें 
रह कर 


कः अपि भोगः 


सृष्टिकर्ता ब्रह्मा | स एक एव 

स्वर्गाधिपति इन्द | परमः 

वेरा 

देवं समूहं को नित्य उदितः 

तिनके के कण 

(के समान) जुस्भते 

समक्षता हो, 

जिस (ब्रह्म) के | भो साधो 

स्वादसे तत्‌ इतरे 

तीनों लकौ के क्षण भंग्‌र 

राज्य भादि 

सम्पदां भोग 

रप हीन, बे मजा | रेतिम्‌ 

हयो जाति है माक्रधाः 
भावार्थं 


कुछ भीहो वह्‌ 
भोग 

वह्‌ एकही 

सब से शरेष्ठ सुख 
है 

(जो) सदा नव- 
जीवन सेभर कर 
धिराजमन रहता 
है, 

हे ! साधो 
उसको छोड दुसरे 
क्षण भरमें नष्ट 
होलेवालि 
भोगोंसें 

प्रीति 

मत करी 


उस परमानन्द का अनूभवं करनेवाला पुरुष ब्रह्म, इन्द्र॒ आदि 
देवताओं को तिनके के समान तुच्छ समञ्षताहं। उस आनन्दके 
सामने तीनो लोकों का राज्य भी उसे फीका जंचताहै } असली 
आनन्दे तौ उसीमंह। वह सदासेहं ) सदा रहेगा) वहु सबसे 
श्रेष्ठ है । उसको छोड वाकी सव क्षणिक हूँ ओौर तुच्छ हं । इसलिए 
मनृष्य को उसौ में मन ल्याना चाहिए । 
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विशेषार्थं 


पिले श्लोकों मे सांसारिक मोगों को धिक्कारते हृए ब्रह्य मै सनं रुगे ` 

की बात कही गयी थी । उसमे जो अनन्द है उसका उल्लेख इच शोके में है । 
यह बताया गयाहै किं स्वगं आदि जिन ऊचेसेञ्चे सुखो की कल्पनषएंहो 
सकती है, वे सब इस ब्रह्मानन्द के आगे किसी गिनती मे नहीं दँ । सारे संसार 
को जन्म देनेवाला ब्रह्मा ओर उस संसार के सभी पुण्य कर्मो के फलस्वरूप प्राप्त 
होने वाका स्वगे तथा उसं स्वगं के अधिपति इन्दरभी ब्रह्मानन्द के अनुभव करने 
वलि उस पुरुष को तिनकेके "एक कण सेभी तुच्छ जेचते ह यह हुई उस 
आनन्द के बडप्पत की बात । अब उसके मूल्य का अनुमानं कीजिए । हम छोग 
छोटे- मोटे धन सम्पत्ति के स्वामी बन कर इतराने रुगते हँ । किन्तु उस पर- 
मानन्द काएक बार अनुभव करने पर छोटी-बडी सम्पत्ति नहीं, एक आघ 
देश या सारे संसारकासाभ्राज्यही नही, ब्कि स्वभे, मृत्यु जौर पातारु, इन 
तीनों लोकों का समूचा वभव ओर आधिपत्य भी फीका जंचता है। उस आनः 
का इतना बडा दर्जा हं ओर वहु इतना विपुरलुहुंकिकिसी से तुलना कर्के 
बताया ही नहींजा सकता । वह्‌ तौअपने दंग काएक हीह) वंहुसदासे 
है ओर सदा रहेगा । उसमे कभी कोरई्‌कमी नहींहो सकती । इसत पभ्रकार यह 
सिद्ध किया गयाहै कि सुष्टिकर्ता होने पर भी ब्रह्मा सदा रहनेवाला नहीं ह! 
संसारभरके पुण्यो सेप्राप्त होनेवारी इन्द्र-पदवी भी अस्थार्दूहै । इन रोकों 
का अधिपत्य भीसदाएकहीकेहाथमेरहाहो, इसमे भी शकट | कमसेकमं 
वह्‌ रोकतो बते रहै, इस शंकाकोभी मिटानेके लिए इत रोको को क्षणिके 
कहा गया है । ब्रह्मादि तुण-कणहैँ तो उसके लोक क्षणिक दँ । इस प्रकार यह्‌ 
स्पष्ट क्रिया गयाहं किवह्‌ ब्रह्मानन्द बडप्पन या मूल्यं कीदृष्टिसेदी नही, 
नत्कि अवधि के हिप्षाबस्ते भी उसकाकहीं ओर-छोर नहींहै। 


यार छोगम॒ इस ब्रह्मानन्द" को कल्पना मात्र कहं कर उडा सक्ते हैः 
उडातेही है । जरूर, जब तक अनुभव न करं तवर तक वह्‌ कत्पनाहीहै। एक 
दरिद्र यदि घनाढ्य बनने की बरतें करेतोवह्‌ भी तो कल्पना है। एक 
गिरी हई दशा मे पडा हुजा व्यविक यदि बडी-बंडी बातें कहै तौ समाज उसका 
मजाक उडत दही दहै) पर हम रोज देखते हैँ करि इस करोडों की दुनिया में संकडों 
गरीब देखते-देखते धनी बन जति है । अपढःभी विद्वान बन जाते हैँ! इसलिए 
सिद्धान्तके रूपमे सांसारिक ्वभवकी प्राप्ति को असंभव नहीं माना जा सकता) 
मजाक उडाया जानेवाला व्यित कभी-कभी मर्यादा कापात्र भीबनजाताहैतो 
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उसी प्रकार करोडों में संकडों नही, तो एक-अआधतो एसा दहो दही संकताह 
जो उस ब्रह्मानन्द कोभीप्राप्तहौ जावै । एसे व्यक्ति बहुत ही कम होतेह 
गौर संकडों वर्षो के बाद एकर आध दृष्टिगोचर होतेह । तब भी हम उसं 
व्यवितत को तो देख सकते हैँ फिन्तु उसके यानन्द को देख नहीं सकते । इसलिए 
हमे उसका विद्वासं नहीं होता । अधिक से अधिक लोग एकर आध को महात्मा 
कह दंगे, नहीं तो पामर जरूर कह देगे सकडों को ! वास्तव मे प्ंसारका यह्‌ 
व्यवहार दोनों ही दक्षाओंमेंसत्य सेदूर दहै । क्योकि वह्‌ महान~मात्मा प्र्येक 
मनुष्य े अन्दर विद्यमान है ओौर पागल-पन भी प्रत्येक व्यत्तिमेंह-कोई 
किसी विषयमेतो कोर किसी मात्रामे। 


बहुत हिचक के बाद इन पंव्तियों का लेखक एक्‌ आध वाक्यं स्वानुभवं 
के सम्बन्धमें कह देनाही चाहता दै । अगर ब्रह्मानन्द वही दहै, शायद वही दहै, 
तो ठेखक अपने उस उच्चया तुच्छ अनुभव के आधार पर कह देना चाहूताहै 
कि सचमूच इन्द्रादि प्रद तथा स्वर्गादि सुखे उसके सामने एकदम तुच्छ हैँ) 
हर एक. व्यित दसका अभ्यास कर सकता है । मगर अनुभव कव करेगा, कंसे 
करेगा, यह्‌ कहा नहीं जा सकता । यदि एक बार क्षण भर के लिए-उकं 
परमानन्द का अउनुभवहोजाएतौ निश्चय ही संसार भर के वैभव के बदले 
मे उस परमानन्द की प्राप्ति की कास्साको स्याम न सकेगा । 


चतुथं दरक का सारांश 


दोक नं-३१ संसारम भोगों के साथ सदा भयल्गा हुआ है। 

-३२ जन्म से मरण तक विपदा ही विपदा दह 

-३२ सदा चिन्ताएं सताती स्हती हं । 

-२३४ माँकेपेटसेले कर मसान घाट तक चैन नहीं हू 

-३५ मनुष्य कष्ट स्ञेरते ह, पर मृखंता नहीं छोडते । 

-३६ सुखं सम्परत्ति अस्थिर हु; योग साधना से चित्त 
को स्थिर करना चाहिए । 

-२७ धये के साथ साधना करने से चित्त की स्थिरता 
प्राप्त होती हं । 
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-३८ खोभ-खाल्च छोड कर कर्तव्य कर्मं करते हुए 
परमपद.कौ चेष्टा करनी चाहिए । 
-३९ संसार-सागरसे तने का एक मातर उपायं ईदवर- 
चिन्तन हे । 
-४० ब्रह्मानन्द के सामने तोनों लोकों का आधिपत्य 
भी तुच्छदहं। 
इस प्रकार इस दशक मेंसंसार दही तहीं, स्वर्गादि सुखौ को भी अस्थाई 
सिद्ध करने के बाद मनृष्यको सवं त्यामौ बन कर साधू-जीवन की शिक्षा देते 
हुए अगे के शइछोकों मे साधू-सन्तकी उच्चताको सिद्ध करने की चेष्टा 
कीगयीहुं। 


रोक ४१ 
सा रम्या नगरी महान्‌ स नृपतिः सामंतचक्रं च तत्‌ 
पावें तस्य च सा विकधपरिषत्ताचन्द्रविस्बाननाः 
उद्वृत्तः स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः 
सर्वं यस्य वक्चादगात्‌ स्मृतिपथं कालाय तस्मे नमः। 

पदच्छेद 
परिषत्तास्चन्द्रबिम्बाननाः = परिषत्‌ + ताः + चन्द्रविभ्बं 

-{ आननाः 
निवहस्ते = निवहः + ते 
वस्दिनस्ताः = वन्दिनः + ताः 
वक्ादगात्‌ = वशात्‌ + अगात्‌ 
पदान्वय 

सा रम्या नगरी सः महान्‌ नृपत्तिः तत्‌ सामन्त चक्रम्‌ च 
त्य ` पाश्वे विदग्ध परिषत्‌ ताः चन्ध-विम्ब-अाननाः 
सा उद्वृत्त राजपृत्र निवः तै वस्दिनिः ताः कथाः 
सर्वं यस्य वशात्‌ स्मूतति-पथम्‌ अगात्‌ तस्मं कालाय नमः 


लाब्दाथे 
सा घ्= वह च == ओर 
रम्या == सुन्दर सा = वहु 
नगरी == शहर उद्वृत्तः = बल पौरष वाके 
समहन ० बहू बड़ा अथा उहुण्ड 
नृपतिः == राजा राज पुत्र निवहः = राजकुमारो के समूह्‌ 
तत्‌ = (ओर) वहं ते वन्दिनः = वह्‌ स्तुति गान करने 
सामन्त-चक्रम्‌ = आधीन राजायं वालि 
का समूह च == ओर 
तस्यः == उसके ताः कथाः = वहु बति 
पादवं == अगल बगल सर्व॑म्‌ == सब 
सा == बहू यस्य वश्चात्‌ = जिसकी महिमासे 
विदग्ध परिषत्‌ = विदानो कौ सभा | स्मृति-पयम्‌ = यादगार (मत्र) 
ताः न्= षह आगात्‌ == बन गये 
चन्द्र-विम्ब-आननाः = चनमा के ससन | तस्मे कालाय = उस काल्देवेकफो 
सुन्दर मुख वाली | नमः = नमस्कार है । 
युवतिं 
भावाथ 


रमणीय नगरी थी, विशाख राज्य था, अनेकों सामन्तगण थे, 
विद्वानों का राज-परिषद था, सुन्दर रानिया थीं, प्रतिभाक्ाली राज- 
कुमार थे, खृशामदौ दरबारी धे जौर मन लृमाने वाली उनकी बातें 
थी, यह्‌ सबकुछ प्राप्त था, कितु क्षमयका फेरहंकि आज उन सब 
कौ एक स्मृति मात्र रह्‌ गयौ ह । कालएेसा बलीषह कि कुरुधरसाका 
धरा रह्‌ गया ओर मं अकेला रह्‌ गया ! इसक्ए मेँ उस बरी कालके 
सामने माथा नवा कर प्रणाम करताहं। 


विश्लेषे 


पिछले दशक मं बतलाया गया थाकि सुख अस्थारददहै। इस दशकमें 
समय की महिमा करा वणेन किया गयाहु । समय एेसा बली ह कि उसके सामने 
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किसी का कुछ षस नही चख्ता । एक चक्रवर्ती सजा की भिसार देकर यह्‌ 
बताया गया है कि सारा साम्राज्य, वैभव, दल-बल, समी काङके कौर बन गये! 
फार एेसा बली है कि उसकी सुन्दर राजधानी मिह्रीमे मिक गयी, दुर दर तक 
फले हुए साम्नाराज्य का बत होगया, जौ छोट बडे राजा उसक्रे इशारे पर उत 
बैठते थे, वे आज उसका नाम भी नहीं चेते, सारे दरबारी नौद्येभ्यारहद्ये 
भये । अंत मजो रानी ओर राजकुमार थे उनका भीसंगद्ूट गया । पले 
सावभौम साम्राट था, अब स्वेहारा सन्यासी ह । यह ध्यान देने योग्य बात्त यह्‌ 
है किं जब तक राज-पाट था, तब तक राजमहक था, सद्य दरबार भरा रदृतां 
था, खूब आवे भगत ओौर खुक्ामद होती थी । 


सुशामदव्यादहै? इसमे केवल गृण-गनही नहीं होता; जो थोडासा 
गुण हो उसे बदाकर बखाना जाताहै) कितु यह तभी तक होता है जबतक वह्‌ 
अधिकारारूढ होतादहै। ज्योँही वहु स्ताहीन हौजतिादहै, स्योही एनी 
रोगों को उसमे वे गुण दिखायी नहीं देते जो पहर दीखते थे ! गही नहीं, यदि 
पहले जो अच्छी वातं उसमे नाम मात्रकेच्एिभीन रही हों उन्है अपनी तरफ 
से गढ लिया जाताथा, तो अन जोबुरी बातें उसमेन हौं वहु उन स्पष्ट दिखाई 
देने लगती है, या अपनीओरसे गदंक्तेदै। 


„ यहं दलोक क्रिसी निरकुश्च या अत्याचारी सजाके बारे मं नहीं कहा मया 
है, बह्कि एक एसे राजाके बारेमे है जिसके पास राज्यं की सृव्यक्रस्था के किष 
विद्वानों का एक परिषदथा। संब राज-पाट उसी परिषद की रायसे चरता 
था । एसे न्यायीरं व्यक्ति के साथ भी दुनिया कासा दुव्यंवहार होताहै। 
ओरतो ओौर, स्वयं उसकी रानी ओर उसके पेटसे पैदा हुए राजक्रुमारभी 
उसकी ओरसे मृह॒फरच्ते हैँ । यह्‌ ठीकदहै कि यदि कोई व्यवित सत्याक्षलेे 
तो उ्षके स्त्री बच्चे उसे रोक नहीं सकते, रोकेना भी नहीं चाहिए । कितु इतना 
तोकियादहीजा सकताहैओौरकरनादही चाहिए कि जब तक वह्‌ जीवित रहै तब 
तक उसकी खंर-खबरतो लिया करें भौर सेवा शुश्रूषा कियाकरे) वैराग्यकी 
मूरति होते हृ९ भी अपने पिछले वैभव की स्मृति उसे सता रही है । इसमे संदेह 
नहीं कति वैराग्य से वहु विचलति नहींहो रहा है, वह्‌ अपनी दुगगंतिपरसैीभी 
नहीं रहा है; उसे वेदना है केवर अपने परिजनों के दुव्येवहार पर । परन्तु उसके 
चिएकिसीको क्या दोषदियाजाय? संस्ारकी गति दहीएेसीदहै। इसीको 
समय याकार कहागयादहै। 
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समय, काल, इन शब्दौ का प्रयोग बुरे दिनोंके क्एिही हुहु । तब 
एसे बुरे समय को प्रणाम करने का वया मतलब ह ? इसके दो मतलब चिये 
जा सकते दहै) एकतो उस बुरे कालकोदुरदहीसे प्रणाम करना किं वह्‌ हम 
पर षृपाकरे क्षौर हमसे दूरहीरहै। दूसरा अथं यहं हंयि काल स्वयं 
परमात्माकी इच्छा ही है, बल्कि स्वयं परमात्मा ह) इसलिए यहु प्रणाम उस 
परभात्माकेल्एिहैजो इस्त संघार चक्र को चलाने वाखा ह । 


कनयम 


श्छोकृ ४२ 
यत्रानेकः क्वचिदपि गृहै तत्र तिष्ठत्यथैको 
यत्नाप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नेकोऽपि चान्ते 
इत्थम्‌ नेयो रजनिदिवसौ लोलयन्‌ द्वाविवाक्षौ 
कालः कल्यो भुवनफलके क्रीडति प्राणि ज्ञारः । 


पदच्छेद 


यत्रानेकं = यत्र + अनेक 

केवचिदयपि = क्वचित्‌ + अपि 

तिष्डव्यथेकः = तिष्ठति ~+ अथ ~+ एकः 
यत्राप्येकस्तदनु = यत्र ¬+ अपि ~+ एकः + तत्‌ + अन्‌ 
बहवस्तत्र = बहवः + ततर 

चान्ते = चे + अरं 

दाविव्राक्षौ = द्वौ + इव ~ अक्षौ 


पदान्वय 
क्वचित्‌ अपि गृहे यत्र अनेकः तत्र अथ एकः तिष्ठत्ति 
यत्र एकः अपि तदनु तेत्र बहवः च अन्ते न एकः अपि 
इत्थम्‌ कल्यः कालः इमौ रजनि दिवसः द्वौ अक्षौ इव 
भुवन फलके लोलयन्‌ प्राणि चारैः क्रीडति 
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लञ्यथे 
क्वचित्‌ अपि गृहै = किसी घरमे अन्ते = अन्तमें 
(चौपड के खेल में) | न एकः अपि = एकं भी नहीं रह 
यत्र = जहां जता, 
अनेकः == बहुत से (गोट रहते | इत्थम्‌ च॒ = ओर इस प्रकार 
है) कल्यः कालः = समथं कालपुरुष 
तत्र == वहाँ इमौ == इसं 
अथ म्य अब, बाद्में रजनी-दिनेसौ = रात दिनिको 
एकः = एकही १। न्दो 
तिष्टति = रहजातादहैः | अक्षौ हव = चौपडके पाते कते 
यत्र == जहाँ (जिस घरमे) | समान 
एकः अपि = एकी (है) भुवन फलके = संसार रूपी चौपड 
तत्‌ अनु = उसके बाद पर 
तत्र = वहं लोलयन्‌ = लुढका, लृदका कर 
बहवः == बहुत से प्राणि शरैः = प्राणी स्वौ गोटि्यो 
(हौ जाते है), से 
च = ओर क्रीडति == सखेलता रहता है । 
भावाथं 


चौपडकेखेरुमेएेसाहोताहै कि जिस घरमे पहले बहुतसे 
गोट होतेह व्हा कभी एक ही गोट रह जाताहं। इसी प्रकार 
जिस घरमे एक गोटहोताहै वहाँ कई एक इकट्टे हौ जते हं गौर 
अन्तमेंसब घर साली हौ जाति हे। खेर समाप्त हो जताहै। 
इस संसार की रीलाभी चौपड या जुजा के समान हं । काल- 
पुरुष जुभाडी ह । सारा संसार चौपड हु । रातःदिन परसिया कौडी 
ह । समस्त प्राणी उसके गोटहु। 


विक्नेषश्थं 


पिषठे सोक मे पुराने वैभवकी ओर संकेतं क्ररके कषहागया थाक 
चक्रवर्ती राजाओंकोभी काल की महिमा से केसे दुदिन देखने पडते हैँ । इस 
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इलोक मे उसी का समाधान है । संसार केव्यापार कोजुआ कहागयाहै) 
जुए मे जुडी लोग अपनी-अपनी रकम छे कर बैठ जाति हैँ । रात भर जुथा 
चलता है। बाजी पर बाजी लगतीहै। कमी कोद अपनी सारी कमाईको 
खो बैठतादहै भौरकभी किसीएकही के पास समूची रकम इक्टी हौ जाती है। 
चहि जो अपनासाराखो बैठे, यां कोई बाकी सवका अपही बटोरे, किन्तु 
रकम तो बही ओर उतनी ही रहती है जिते जुआडी पहले अपने सथ किए 
वैठेथे। त क्हींसे नई रकम अतीर्हैँ भौरन वहं से पररानी रकम कहीं चली 
जाती है । वही रकम बरावर चक्कर काटती रहती है । किसी एक के पास टिक 
कर नहीं रहती । किन्तु जृआ से कोई व्यक्ति धनी हृ हो, एसा देखने मे नहीं 
आता । हा; नंगे संभी जरूर हौ जति ह । 


संसारम वभव, धन-दौलत ओरपरिवारका मीयहीह्ाल दै । किसी 
एक व्यित के यहाँ देखते-देखते बरसात के कीडों के समान नाती पोतोंसे धर 
भर जाताहै ओर तर्दनई कोष्यिं खडीहो जाती हैँ इसी प्रकार किसीका 
अचानक दवारा खसक जाता है ओर अन्त में अकेला चल बसता है । भाग्यवान 
भिखारी बनता है । टुकडा माँगनेवाखा अटारियां खडी करता है । यह्‌तो संसार 
की गत्ति है । सबका यही हाल है--किसी का पहले ओौर किसीका पीछे ।यौही 
फहुने की बात नहीं है-हुबहू यही होता है । आज किसी भी धनी या वैमवलाी 
कुटुम्ब का पता लगाए, दो चार पीदियोंसे पीछे का अता-पतता कुछ नहीं 
खुगता । कछ जोग एसे अवश्य मिलते हँ जिनके पास पीके कुछसौ वर्षोका 
केला आदि मौजूदहोतादहै। इसमे उन रोगौ ने कितने ऊँच-नीच देखे हैँ वह्‌ 
भी स्पष्ट दिखाई देगा किन्तु एसे व्यक्तियोंका करोडोके पीछे एकाधका 
मिलना भी कठिन है । समधारणतया किसी को बाप-दादा से पीषेकी बात याद्‌ 
नहीं पडती । परन्तु वही लोग अपने संम्बन्ध में भूल जति कि यही बात 
उनके सन्तान कौभीहो सकेगी । इसलिए इस संसार हूपी जृए मे कौन धनी है 
ओौर कौन दरिद्र, कौन सुखी है ओर कौन दृखी, इसका विचार करना दही व्यर्थं 
है । यह ग्तितो सभीके सिर मदढीहै। 


इसी बात को दूसरी तरह भी देख सकते हैँ । वही जुजा वारी मिसा 
छ! चारो जृआब्ोंमेसे एक नें कोट पहन रखा है जिसके चार जेब है। 
यदि वह सपया रखे एक जेव मेँ, ओर खाली जेबमें हाथ डाल कर रोने रगे 
करिमेराश्पया लुट गया तो यह्‌ मृखैता नहीतोक्याहै? जब तके नोट उसके 


(१९३) - 


पासि दै, रया किसी जेब में रहै, इकटृटे रहै या थोडा-थोडा सव जवो मँ बया 
रहे, कोई अन्तर नहीं पडता । एक कोट के चार जेव, एक खेल के चर जुडी, 
या एक समाजके वार परिवार, वबणएक ही बातदहै। यदिएकदीकोटकी 
एक जेव भरी रहै, मगर दुसरी जेव खादी रहै तो जिस प्रकार हमे चिन्ता नहीं 
होती उसी प्रकार समाजमं किसीके पास धन रहै भौर किसीकेपासनरस्हैतो 
धन रहनेवछे को न खुश होने की जरूरत दहै ओर्‌ न रहनेवले को दुःख मानने 
की) हाँ, समाजमे भी इतना होना चाहिए कि जिस प्रकार एक व्यक्रित अपने 
एक जेब के खाली होने पर दूसरी जेबमे हाथ डाकुकर पैसा निकारुताहै, 
उसी प्रकार एक व्यवितका हाथ खारी रहैतो वहपास के दूसरे व्यवितिसे 
चिना किसी हिवककेके सकेया पा सके, अस्तु, 


किन्तु इसं रखोकर मे एक दूसरी ही बात कटहीगयी है। ईदपर स्वयं 
जुवाडी ह संसार चौपड! हम सव गोट । गोटो का अधिकार दीक्या 
है ? र्हास हटाये हदते है ओर जहाँ विठाये बैठते है । अन्त मे खे खत्तम 
पैसा हजम । मदारी बोरिया बगल मे दाब चलदेताहै। तोक्या संसार कोश्चूखा 
खेल जान कर मनुष्यको कुछ करना-धरना नहीं चाहिए ? एसी वात नहींह। 
कुछ नहींतोखेलतोहैदही।खेलमेभीतो सब बातें विधि से करनी पडतीह) 
तब ही वह्‌ खेल कहलाता हौ । यदिसंसार कोनिरयातमाशा हीसमकन्ेत्तोभी 
उस तमाशे को सफ बनाने के लिए प्रत्येक प्राणी को अपना-अपना कतेव्य-कमं 
करना ही चाहिए । ठीक उसरी प्रकार जैसे छोटे-छोटे बच्चे गृह्ा-गृडीकेखेलमं 
तद्खीन रहते है बडोंकोभी भगवान का गुहा-गृही बन कर जीवत वितान 
चाहिए । 


श्छोकं ४३ 


आदित्यस्य गतागतेरहरहः संक्षीयते जीवितम्‌ 
व्यापारेबेहु का्यं-भार-गुरुमिः कालोऽपि न ज्ञायते 
दृष्टवा जन्मजराविपत्तिसरणं जासश्च नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ । 


(११४) 
पदच्छेद 
गतागतैरहरहः = गत -[- आगतः ¬+ अहः + अहः 
कालोऽपि = कालः + अपि 
व्यापारेवंहु = व्यापारः + बहू 
च्रासदच = त्रासः 1 च 
नोत्पद्यते = न ~+ उत्पद्यते 
मदि समुन्मत्त = मदिराम्‌ ¬+ उन्मत्त 
पदान्वय 
भादित्यघ्य गत-अगतैः अहः अहः जीवितम्‌ संक्षीयते 
बहुका्य-भार गृरमिः व्यापारैः कारुः अपि न ज्ञायते 
जन्मे जरा विपत्ति मरणम्‌ दृष्टवा त्रासः चन उत्पद्यते 
मोहं मयीम्‌ प्रमाद मदिराम्‌ पीत्वा जगत्‌ उन्मत्त भूतम्‌ । 


शब्दां 
आदित्यस्य = सुयंके जरा = बुदा 
गत~-आगतंः = आने जनेसे विपत्ति = मुसीबत (ओर) 
अहः अहः == दिन पर दिनि मरणम्‌ = भौतको 
जोवितम्‌ = अप्‌ दृष्ट्वा = देखकर 
संक्षीयते == घटत जतीहै, | आजासः च = (दिल्मे) इउरमभी 
बह = बदुतसे न उत्पतते = नहीं वैद होता, 
कायंभार = कामोके मार से | जगत्‌ म्= दुनिया 
गुखयिः == (आौर) बडे मोहमयीम्‌ = भरमसेभरी 
व्यापारैः == घन्धोंसे प्रमावमदिराम्‌ = भृ रूपी शरावं 
कालाः जपि = ससयमभी पीत्वा = पीकर 
न जायते = नहीं जान पडता, | उन्मक्तभूतम्‌ = बद-हंवास हौ गयी 
जन्म = पेवा होने हे । 

भावार्थे 


एक एक दिने के साथ उम्र षटती जारहीहै। दुनिया भर 
के धंधों मं फंसे रहने के कारण यह्‌ भी पता नहीं रहता कि कितनी 
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उमम कट गयी । जन्मसे लेकर मरने तक अथे दिन की आफतोंको 
ओौर अंतमे मृत्यु को अपनी आलो देखते हए भी भय नहीं खाते कि 
हमारी मौ यही गतिहोने बालीहै। इसकाकारणयहीहकि लोग 
मोह में पड हँ । उनकी बुद्धि मारी गयीह) इसलिए वे अपनी 
दुगंति को भप देक्ठ तहं पाते । 


विशेषा 


पिच श्लोकं मे रात दिनकोदो पासि कहा था। इस श्लोक में बताया 
है किं इन पासोंको लृदढकाने से बाजी पडती) एकवारके पासे मे यानी 
रात दिनके एक चक्कर मे एक दिनकी आयु कटजातीहै। इसप्रकार रोज 
ही उम्म्रकटती रहती है । उस बाजी का एक परिणाम यह हुमा । इम बीचमें 
निते नयी विपत्तियो का सामना रहता हँ । यह्‌ दूस परिणाम हूं । किन्तु खोग 
सम्मते हैँकि मौनम दिनिकटप्द्रहँ। इसी म्रमकोद्रूरकरने केण भगे 
वुढापा तथा मृत्यु कौ बात कही गयी ह जो किसी के टके नदीं टल्ती । बुहपि 
ओर मृत्यु के सम्बन्ध मे पीछे कहाजाचुकाहै। यहाँ पर मोह मदिरापरही 
विचार करले । 


मोह भूल कोकहतेहँ। भोखापन कहिए) इसीको नश्षाक्रहा गया 
है । नशा करने से केवल बृद्धि परदही इसका प्रभाव पडता हो, सौ बात्त 
नहीं ह । नशे की हाक्तमं शरीर को चोट पहूंचाने पर उसे कष्ट नहीं होता । 
शरीर के युक्च पड जानेकेकारण एसा नहीं होता, बत्कि इसलिए होतादहैकि 
उसके ज्ञानतन्तु वेकारहो जति) शरीरके कष्ट कौ मस्तिष्क तके पहुंचाने 
की शवित्तं उनमें नहीं रह जाती । मस्तिष्कके संमानं शरीरभी निकम्माहौ 
जाता है । मनुष्य चग्ना चाहता ह परन्तु नशे की हात मै उसके पैर ज्डखडा 
जाते हैँ । किसी चीज को उठानाया फेंकना चाहता ह, पर हाथ काम नहीं 
देता । इस प्रकार शरीर ओौर बुद्धि दोनौंवेकारहौजतिदहै। उसे नशेका 
सुरूर रहता ह । यही अज्ञान या मोहद । 


संसारकाधेधाहीनशाहं। हमलखोग गलत ओौर हानिकारक कामौ 
को करते ओर समक्न वैठने ह कि मुख भोग रहै हैँ! एसा इसलिए होता 
कि हमारे सुक्ष्म ञान तंतु बेकार हौ चुके दँ इसलिए हमे वास्तविक स्थिति 
का बोध नहींदहो पाता । यह, हुई बुद्धि के भाष्टहौ जाने कौ बात । उबर चरीर 
के सुघ्च पड जाने कौ वात देखिए । शुरू-शुहूमे प्रायः ओर बाद तें कभी कभी सभी 
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को भके बुरे काञाभासहोताहै। अंतरात्मा पुकार पुकार कर कतीह कि 
हमसे भूल हो रहीदहै। किन्तु बुद्धि के वताते हए भी हम उसे कार्यान्वित नहीं 
कर पाते ¦! वास्तव मं उक्ती शराबी के समान शरीर पर हमारा काबू नहीं रह्‌ 
जाता) इष प्रकार अंतमे शराब के सुरूर की दरण छेकर हेम लोग अपने मोह 
कोटी मौज समश्च बैठते है| 


रृरोक ४४ 
रात्रिः सत्र पुनः ष एव दिवसो मत्वा-मुधा-जन्तवो 
धाठस्त्युखनिनस्तथेव  निभृतप्रारब्धतत्तत्क्रियाः 
व्यापारः पुनरक्तभुक्तविषयेरित्थविधेनामुना 
संसारेण कर्दथिता वयमहयै मोहाच्च लज्जामहे । 


पदच्छेद 
सैव = सा ~+ एव | 
धावन्त्यृ्यमिनस्तथेव = धावन्ति + उद्यमिनः ~+ तथा ¬+ एवं 
तत्तच्किवाः = तत + तत्‌ + क्रियाः 
पुनरुक्तं = पुनः ¬ उक्त 
विषय रित्थम्‌ = विषयैः + इत्थम्‌ 
विधेनामूना = विधेन + अमुना 
वेयमहो = वयम्‌ + अहु 
मोहान्न = मोहात्‌ +न 


पदान्वय 
रात्रिः पूनः सा एव, दिवसः म॒ एव मत्वा जन्तवः 
उद्यमिनः तथा एव, निभृता प्राराब्ध तततत्‌ क्रियाः 
पुनः उक्त विषयैः व्यापारैः मुधा धावन्ति 
इत्थम्‌ विधेन अमुना संसारेण कदर्थिता वयम्‌ मोहात्‌ न लज्जामहे 


(११७) 


शब्दाथे 
0. = वही मुधा = अ्यथंही 
रात्रि = रातह धावन्ति = दौडाकरतेहै, 
पुनः == श्र , नि 
सा व फिर वही (० र. 
4५ 7 (समन) ह | विषैः = क्से 
[न पपं १२ ¢ (र) ५} 

मत्वा = (देता) जानकर | ण्ण कामोते 

(कल ओर आजमे इत्थम्‌ विधेन == इस प्रकार 

कोई अंतर न करके)| भमुना संसारेण = इस संसार से 
जन्तवः = प्राणौ कर्दाथित == पीडित होकर 
उद्यमिनः = प्रयत्न पूवक वयम्‌ म्= हम लोग 
तथा एवं ~= उप प्रकार मोहात्‌ == मोहं अथवा अन्तान 
निभृत == निश्चित सै 
प्रारब्ध == भाग्यसे न लज्जामहे == लज्जितं नही 
तत्‌ तत्‌ क्रियाः = उन उन कामोंके होते 


(पौर) 


भावार्थं 


वही राते ओौर वही दिन फिर फिर अतेह, फिर फिर जाति 
है । इसे भी भांति जानते हृए मी लोग उन्हींकामों को बारबार 
करते जाते हं ओौर नियत खूपसे प्रारभ्धमं वदे कामो को अपना 
पुरषाथं समश्च वैत्ते हुं ओौर ठोकरे लति हं। इस प्रका संसारम 
धक्के पर धक्के बति हुए भी अफसोस दहै कि हम लोग अपनी मूखेता 
प्र क्जाते नही हं । 


२ 


विकशेषाथं 
पिचटे इरोक मे जौ वातत कही गयी थी उसी को इस रोक मं दूसरे रपं 
मे कहा गथा) सूयं के निकलने छिपने को पिके इछोक मे रातं दिन क्रहा 
था} इसी प्रकार विभिन्न घंधोको प्रारब्ध कमं ओर जन्म मरण आदि चिपत्तियों 
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को संसारके ह्पेटे कहा हं । अंतमे जिस मोहके कारण लोग एेसा करते है 
उसे मृखेता कहा ह । इस मूखंता को सिद्ध करने के किए मनृष्यकेकरामोंकी 
भिपारुदी गथीह। कामदो तस्हकेहै। एक वह काम जो रोजगार धंघेके 
रूप मे किये जाति है, दूसरे वह काम जिन्ह खोग अपने अपने संस्कार के अनुसार 
किसी प्रकारकी क्त में पड जति) खेती, व्यापार, नौकरी, पहरीश्रेणीके 
हैँ मौर दूसरी श्रेणीं मे अतिहै चोरी, व्यभिचार आदि। इन सबको श्लोकम 
प्रारन्ध कमे कहा गयादह, जो पहटे सेही रहस्य मयदढंगसे प्रत्येकप्राणीके 
साथल्गजातिहैँ) इन दोनों प्रकारके कामों में भी मनुष्य की जो मनोवृत्ति 
होती ह उसकी ओर विशेष संकेत हँ । इन कामों मे मर्नुष्य अपनापन या अपना 
पुरुषार्थं समक्ता है । इस प्रकार शारीरिक घमं या प्रारब्ध कमं से अपनापन 
जोडने को मृखेता कहा गया हैँ । इस मूखैता का मूर कारण मोहे हँ । मोह नशा 
ह भओौरनशेमे मूखंताही हो सक्तीहं। 


य्ह पर एक सवाल उठता हुं । जब प्रारन्धही हमारे कार्योकाप्रेस्क 
है तब क्या किसी पर मूर्खताक्ाआरोपकियाजा सक्ताहैः? प्रारब्ध में किसी 
काबसही क्यार? इसका समाधान सररुटहै) शराव पीकर उल्टे सीधे 
बका करे तो दोष शराब पीने काह । ररा नपिये तोन बृद्धि ग्रष्ट होवे 
ओरन्‌ शरीर निकम्मा बने । यहां पर मोह अथवा अज्ञान ही निलाहै। निशा 
धन--दौखत भीर सत्ताकाभी होताह। ओर यहु निशाद मोह अथवा अज्ञानं 
है । अज्ञानमें न फसनेपरज्ञान का उदय होगा) ज्ञान-मूरक व्यापार मं 
कुकर्मोकी सम्भावना नहीहै। इसप्रकार प्रारव्धके निर्माण सेप्राणीका 
अधिकार सिद्धहै । मनमानी करके भाग्य को कोस्षनाबेजाहै। इसी लिषएअंत 
मे फटकार सुनायी गयी हं । 


सयमनमय 


ह 

श्छकं 2 
च ध्यातं वदमीदहवर्स्य विधिवत्वंसारिच्छित्तथे 
स्वगंद्रारकवाटपाटनपदुधंमोऽपि नोपाजितः 


नारीपीनपयोधरोरयुगलं स्वप्नेऽपि नालिगितम्‌ 
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वथम्‌ । 
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पदच्छेद 
पदमीरेवरस्य = पदम्‌ ~+ ईश्वरस्य 
विधिवत्संसार = विधिवत्‌ + संसार 
पटुधेर्मोऽपि = पटुः + धर्मः + अपि 
नोपाजितः = न + उर्पाजितः 
पयोधरोर्‌ = पयोधर + उरू 
केवलमेव = केवलम्‌ + एव 
स्वप्नेऽपि = स्वप्ने + अपि 
नाक्िगितम्‌ = न + आ्गितम्‌ 

पदन्विय 


संसारविच्छित्तये ईश्वरस्य पदम्‌ विधिवत्‌ न ध्यातम्‌ 
स्व्ग-द्वार-कवाट-पाटन-पटुः धमः अपि न उपाजितः 
नारी-पीन-पयोधर-उरु-युगलम्‌ स्वप्ने अपि न आलिगितम्‌ 
वयम्‌ मातुः यौवन-वन-छेदे केवलल्‌ कुठारा एव 


|| 


॥ 


शब्दाथं 

संसार विच्छित्तये ~ संसारसेषुट- | नारी == स्त्री (के) 

कारा पानेके लिए | पौन पयोधर = पुष्ट छातियों 
ईश्वरस्य = ईडवर के | (मौर) 
पदम्‌ == चरणो (का) उरू युगम्‌ = दोनोजांव ` 
विधिवत्‌ == शास्त्र विधिके स्वप्ने अपि = स्वप्नमेभी 

अनुसार न आलगितम्‌ = (अपने से) नहं 
न ध्यातम्‌ = ध्यानं नहीं किथा गया चिपका लिपे गयं 
स्वगं -दार-कवाट ~ स्वगंके ह्वार कौ | वयम्‌ == हुम 

कपास को केवलम्‌ == केवल 
पाटन्‌ == खोलने भे मातुः = माताकीं 
पटुः == समयं यौवन वन = जवानी के बनं 
धमः अपि = धमं क 
न उर्पाजितः = नहीं किया गया | छेदे == काट डालने मे 


(पुष्य नहीं कमाया) | कुरा एव >= कु्हाङ हीह! 
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भावाथ 


नियम से ईश्वर का भजन नहीं किया किसंसारसे छुटकारा 
पा जाता । कुछ धमे भी नहीं कियाकिस्वगेकी प्राप्ति हयो सकती। 
कमसे कम स्वस्थस्त्रीको छाती से लगाने का सुख भी नहीं जाना। 
जन्म क्या लिया, माता का यौवन तथा स्वास्थ्य को बरवाद किया । 


विशेषाथं 


पिले एकोक से मोह्‌ की मूखंता की निन्दया की गयीथी 1 इस श्छोकमे 
वत्ताया हं किं मनुष्य को मोह से बच कर व्या करना चाहिए 


मोक्ष, धमं, अथं ओर काम इन चार फलों की प्राप्ति मनुष्यं जीवेनका 
उरस है । मोक्ष सबसे श्रेष्ठ ह । विधिपुवेक ईरवर काध्यान करनेसेही मोक्ष 
कीप्राप्तिहयो सकतीहं । इस विधिमें दोनों बते है--उसे सुनिरिचितविधिसे 
करना ओर करते जाना । मनमानी करने या जल्दी सचाने से मुक्ति कौ सिद्धि 
नहीं हो सकती । यह्‌ ह आत्मा सम्बन्धी कतव्य | 


सामाजिक कतव्य दूसरे नम्बर परै इससे स्वगे की प्राप्ति होती ह) 
धमे को स्वगे प्राप्ति का साधन कहा गयादहै। यहां पर धमं के विस्तुत अथं छेन 
चाहिप्‌ । धमे-पालन मे धन की कमाई भी शामिल हुं । विद्याध्ययन, माता-पिता 
तथा गुरुजनों कौ सेवा, आजीविका कमाना, बन्धु-मित्र ओौर परिजनों के साथ 
उपकार करना, यहु संव धमं के अन्दर आतेहे। किसी निरापद उपायसे धन 
कमाना, सत्ता प्राप्त करना ओर उस्फेद्वारा परोपकारम खगे रहना अथं का 
प्रयोजन ह । इस प्रकार धनोपार्जन करके धर्मं का पालन करने से मनुष्य स्वाम 
का अधिकारी होता टह । 


तीसरी श्रेणी में शारीरिकि सुख की बात कही गयी ह | घुखक्याह ? 
जितनी देरके लिएदुःलका टेशमत्रे भी अनृभवनहो ओौर शरीर को अक 
थनीय आनन्द का अनुभव हो, वही सुख हं । साधास्मतया अच्छे खाने पहनने 
मे सुख जान पडता है । किन्तु चूल का सम्बन्ध द्यरीर कौ अपेक्षा मन से अधिकं 
ह । दृनिया की आखौं मेँ खाते-पीते हृए भी दिल के किसी कोने मँ वेदना हो 
सकती ह । किन्तु एक सुल ह स्वी सम्मोगमें | चाहे क्षण भरके लिषएही क्यों 
न हो, आस्यंतिक युख का अनुभवहोता हीह, मानो उस क्षणभर केकर 
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संसारमेदुःखंकानाम हीनो) कवि उपक्षणिक सुखसे भी वंचित, 
स्वप्न मे भी ठसका अनुभवे नहीं किया ¦ 


यह स्वप्न क्या चीज ह मौर उसका मृल्यक्याह? जिन बातौँं का हमनें 
अनुभव किया हो या जिनकी भावना हमारे मनम उठती दहो, वही बतं स्वप्नं 
मे द्िखायीदेतीरहै। जो वस्तु हमारी कल्पनाके बाहरहौ, उसे हम स्वप्न 
मे नहीं देख सकते । स्वप्न मे भीस्त्रीका सुख तहीं देखा, इसका मतरुब यही 
है किं जीवन इतना कष्टमय रहा कि इस प्रकारके सुख की कल्पनाके किए 
उसके मस्तिष्कमे स्थान ही नहींथा। याद रहै कि यहाँ पर सन्तो के तपोमय 
जीवन की बात नहीं कहीजारही हं । अब रहा स्वेप्नके बातों का मूल्य । हमने 
स्वप्न मं देखा कि हमारा गा कट गया या हीरे जवाहरात का मल्यवान्‌ हार 
गेम पडा । किन्तु जागने परक्रिसी का कोई निशान नहीं पाया जाता। 
गरे काकटजानाया गङेमे हार पडे रहना, दीनौ बूट निकल्ते हैँ । हमं यह 
दढा आगन भी प्राप्त नही है । 


फिर भी स्वप्न के विचारो का कछ मूल्य जरूर हं । यदि कोई साधु पुरूष 
स्वप्नमेंभी चोरी, व्यभिचारकी बात देखे तो समन्नता चाहिए कि उसके 
अन्दर उन पार्पोके कीटाणु वतंमान रहँ, अनुकूल परिस्थितियां पाक्रर वह्‌ बुरे 
कायंमे परिणतमभी हो सक्ते) इसके विपरीत स्वप्न के विचार अच्छी 
कसौटी भी साबित हो सकती हैँ 1 भयंकर स्वप्नं देखकर जो मनुष्यं स्वप्नावस्था 
मेभीन घबडाए तो वह्‌ सच्चा वीर है । स्वप्न में हसक जन्घुजओोंकोभी मारने 
कीडइच्छान करे तो वह्‌ सच्चा अहिसक है । यदि कोई सन्यासी स्वप्नावस्थामें 
भी कभी क्रिसी स्त्री के सम्पकं का अनूभवन करे तो संमञ्चना चाहिए कि उसने 
कामदेव को वशमें कर लिया दहै) इस प्रकार कीर व्यवित अपने किसी बादक्ं 
मे किस हद तक सिद्धि प्राप्तकीह, इसका अनुमान प्रस्येक मनुष्य अपने 
स्वप्न के विचारौसे करके सकतादहं। 


इस दलोक मं मोक्ष, स्वगं, प्रत्नी सुखे, जीवन के भिन्-भिन्च रक्षय मान 
लये गये है । इनमें हर पहा रक्ष्य दूसरे से श्रेष्ठ है । आवागमनसे छुटकारा 
पाना ही मोक्ष ह! जिन इच्छाओं को केकर मनृष्य ररीर त्यागता हं उन्हीं 
विचारोंकी पूत्तिके किए फिर जन्मलछेताहै। इस प्रकार इच्छाओंसे मुक्तो 
जाना ही मुक्तिका साधनह्ृा | तवतो मरनेके बाद ही मूक्ति भिरे, यह्‌ 
जरूरी नहीं है । इसी जीवन में इच्छा-रहितिहौ जाने प्रर जौवन्मुक्त हौ संकरते 
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है । इसको सिद्ध फरने का साधन बताया है ईर्वर का विधिवत्‌ ध्यानं 1 निष्कामं 
भावनासे ईदवर के नाम पर कतव्य कमंको फरतेजानाही ईहवरको सच्ची 
आराधना ह । यहु यदिएक मत्रसाधन नहौतो कमसे कम एक निरिचित 
साधनद ही, 


अवं दुसरे नेम्बरमें स्वगंकी बाते) जिस प्रकार निष्काम कम॑ 
से इसी जीवन में मुचिति की सिद्धिहौ सकती हं, उसी प्रकारं इसी शरीरस 
स्वर्गीय सुख भी भोगे जा सकते हैँ । सकाम कर्मोंका फक स्वं हं । परर पीडन 
के बिना, बत्कि परोपकार के साथ भोगे जानेवले सुखो को हम स्वर्गीय सुख 
कहू सकते हैँ | 


अन्त मे एक पत्नी-त्रत का पालन करते हुए सुयोग्य सन्तान का उत्पन्न 
करनाभी एक पुरुपाथंहै। 


माता अपनी सन्तान के लिए ऊपर बताए गथे चारों प्रकार के पुरुषां 
की कामना करती है। इन आश्चाओं काफखनाही माता का युखं है । इसके 
विपरीत यदि उसकी आशाओं पर पानीफिरगया तोजन्म वृथा है । अपना 
जीवन विगाडाओौरमता-कोभी दुखी अनाथा । कितने कष्ट सह॒ कर्माता 
ह्मे जन्म देती है । उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर पडता है । वहु जल्दी कमजोर 
ओौरबृदीहोजातीदहै। एसे ही जन्म को माता की जवानी पर कुल्हाडे कौ मार 
फा गया है । एसे लोग धरती-मत्ता केक्एिमभार शून रहै । उन्हं शादी करके 
जपने ही समान निकम्मी सन्तान पेदाकरके संसार-रूपी स्वगं को नरक्‌ कुंड 
बनाने का कीर हके नहींहै। 


वे 

[कं ४६ 
नाभ्यस्ता प्रतिवादिवृन्ददमनी विदा विनीतोचिता 
खड्गाग्रैः करिकुम्भपीठदलनेर्नाकिन नीतं यशः 
कान्ताकोमलपट्लवाधररसः पीतो नत चन्द्रोदये 
तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो जरस्याल्ये दीपवत्‌ । 


पदच्छेद 
नाभ्यास्ता = च ¬+ अभ्यस्ता 
विनीतोचिता = विनीत - उचिता 
खड्गाग्रैः = खङ्ग ¬+ अग्रः 
दलनैर्नाकम्‌ = दलनं: + नाकम्‌ 
प्ल्छवाधर = पच्छवं ¬ अधर 
चन्द्रोदये = चन्र + उदये 
गतमेव = गतम्‌ ¬+ एव 


. निष्फलमहो = निष्फलम्‌ ¬+ अहो 


शूव्याख्ये = शून्य ¬+ आलये 

पदान्वथ 
प्रतिवादिवृंद दमनी विनीत-उवचिता विद्या न अभ्यस्ता 
करि कुम्भ पीठ दलनैः खड्ग~-अश्रः यशः नाकम्‌ न नीतम्‌ 
चनद्र-उदये कान्ता कोमल-परल्व-जघर-~रसः न पीतः 
अहो शून्य-आल्ये दीपवत्‌ त।रुण्यम्‌ निष्फकरम्‌ गतम्‌ एव 


शाब्दाथं 

प्रतिवादिवृन्दं = विरोधी समूह्‌के | चन्द्र उद्ये = चाद निकलने पर 
दमनी == दबाने, हराने योग्य चांदनौ राते 
विनीत उचिता = विन तथा योग्य | कान्ता = अपनीस्त्रीके 
वि्ा न अभ्यासिता = वियाओं का | कोमल पल्लवं = मुलायम पत्तियों 

अभ्यास नहीं किया, के सभाव 
करि कुम्भ पीठ = हाथी के मस्तकके | जवर रसः = ओटों कै र्संको 

परिये को न्‌ पीता == नह पिया, 

दलनैः == चीरनेमं शून्य आलये = सूने घरमे 
सङ्ग अग्रैः = तलवार कौ नोक दीपवत्‌ == दीपक के समान 
यंशः "== जस तारुण्यम्‌ == जवानी 
नाकम्‌ = स्वर्गमें निष्फलम्‌ म्= वुधा 
न नीतन्‌ == नहीं पटं गतम्‌ एवं ~= चली श्यौ 


अहो = हाय! हाय । 
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भावाथ 


नत्तोमं विद्या बसे सभाओंमें विरोधियों कोहरा पाया, ` 
शारीरिक बल तथा पौरुष से मैदान में दुश्मन को जीत कर दुनिया में 
नाम कर पाया, ओरन चांदनी रतोमेंही प्रीतम के मुलायम ओें 
का रस पान कर छक पाया । मेरी जवानी वेसेही वृघा बीती जसे 
सने घर का दीप) 


विक्लवा 


पिचछे इ्छोक दी का यहुउत्था है! इसमे भो उन्ही चारों फलो की प्राप्ति 

के ध्येयको दृहुराया गया को ह । यहाँ साधनक भिन्न है, पर साध्य वही हं-- 
तिच्या, घन तथा यौवन का उपयोग । विदधान अपनी विद्या से अमरत्व को प्राप्त 
होताहै। भके ही वहु घन कमाकर सखन भोग सके, उस की सचना अमर 
होती है! वह अपने ज्ञान चक्षुसे मूक्तिके मा्ेको विलक्षण सरूपसे देख लेता 
है। इसीलिए समाज मं घनी या सत्ताधारी की अपेक्षा विद्वान का मान बड है। 
किन्तु इस श्लोक में विद्वान को भी वीर पुरुषकेखूपमें प्रस्तुत कियागयादहै। 
दूसरे विद्वानों को अपनी विद्रता से पराजित करना यह राजसी वृत्ति हौ । किन्तु 
शुद्ध सात्विक वृत्तिही मुक्ति कासाधनहं। इसलिए खंडन~मंडन की विद्या 
को मोक्ष का अधिकारी होने को बात नहीं कही गयी है । वहु संसार मे अमररहै, 
रायद एेसे विद्वान मोक्षको प्राप्तन हों । यही ठटीकमभी जंचताहं। क्योंकि इसी 
इरोक मं जगे पुरूष-पुन्गव को सीधे स्वर्ग का अधिकारी न कहकर उसके यश 
कही स्वगं तक पहुंचा दिया गयाहौ । इसी प्रकार लस्त्रास्त्र तथा अत्याचारं 
सेजो लोग सत्ताकोप्राप्तहो जति, निश्वयदही वहु भी स्वगं के अधिकारी 
नहीं बन सक्ते) हां संसार में उनका नाम इतना होता कि स्वगं मे उनकी 
गज पहुंच जाती है, याकमसे कम समाज एसा समक्षने लगता हुं । अंतमे, 
एसा लगता हकि इस र्लोक मं स्व्रीसम्भोग को भी इसी ठंग मे व्यक्तं 
किया गया हुं । कदाचित संकोचवश वल प्रयोग की चर्चानहींकीहौ । पिच्छ 
दलोके मे माताके किए वेदना प्रगटकीदहतो इसमे अपनी जवानी का रोना 
रोया) बहरहाल बात वही है। तीनों सुख भी कुछ घटिया कूपके हक्थौं 
कि तीनों में अपने पराक्रम का विचार प्रबल रहता है । चायद स्त्री-प्रसंगमेभी 
परस्पर सुख काध्यान गौणदहै। यह्‌ स्व' की भावना तीनौं प्रकार के व्यवितियों 
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मेंकमया अधिक समानसलू्पसे पायी जाती ह) विद्ठान की विद्रत्ता, सत्ताधारी 
का शासन तथा कामुक कौ विषयलोलृपता, तीनों मे प्रेम की अवेक्षा साधारणातय। 
स्वाथे तथा हिसा वृत्ति ही प्ररक-होती है) 


ररोक ४७ 
विदा नाधिगता कलकरहिता वित्तं च नोपपाजतम्‌ 
शुश्रूषाऽपि समाहितेन मनसा पित्रोनं सम्पादिता 
आलोत्मयतलोचना युवतयः स्वप्तेऽपि नालिगिताः 
कालोऽयं परपिण्डलोलुपतया काकरिव . प्रयेते। 


धदच्छेव 
नाधिगता = न ¬+ अधिगता 
नोपाजितम्‌ = न ¬+ उपाजिठम्‌ 
शश्रषाऽपि = शुश्रूषा ¬+ अपि 
पित्रोनं = पित्रोः +न 
स्वप्नेऽपि = स्वप्ने -- अपि 
नार्गिताः = न ~ अल्िगिताः 
काछोयम्‌ = कालः + अयम्‌ 
काकौरिव = काकः + इव 


परान्वय 


कलंक रहिता विद्या न अधिगता, वित्तम्‌ च न उपाजितम्‌ 
समाहितेन मनसा पित्रोः शुश्रूषा अपि न सम्पादिता 
स।लोकायते रोचन): युवतयः स्वप्ने अपिन आङ्गिताः 
अयम्‌ कालः काकैः इव परपिण्ड लोलुपतया ` प्रेरितः 
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शब्दाथं 
कलंक रहित) लोचनाः = आखोवाली 
विद्या 4 | स युवतयः = युवतियोंको 
न अधिगता = अभ्यासतहीं किया, | स्वप्ने अपि = स्वप्नमेभी 
विर्त॑च = धनमी त आलिगिता = छाती से नहीं 
न उर्पितम्‌ = नहीं कमाय, छगाया, 
समाहितेन मनसा = श्य चित्त से भौर | अयम्‌ कालः = यहु समय (सारा 
पित्रो = माता-पिता जीवन) 

ग्रजनों की काकः इदं = कोए के समान 

श्रुशूषा अपि = सेवाभी पर पिड लोखयत्तया = पराये अघ को 
न सम्पादिता = नहींकी, ललचाते हए 
आलोल = । प्रोरितः = बीत गया 
आयत ~= बडी बडी | 

भावाथ 


न किसी निर्दोष विद्याक्ा पुणंतया अध्ययन किया ओौरन 
निष्पाप धन का संचय किया, नं माता-पिता तथा गुरुजनों की दिक 
से सेवाकी ओौरन सुन्दर रमणियों के साथ रमण ही किया, किन्तु 
हमने सदा पराएु कौरपर अला लगाये तुच्छ कौए्‌ का-सा जीवन 
बिताया । । 


विक्नेषाथे 


इस रखोक ओर पिछले दोनों रलोकों का भाव समान है। "न ध्यातं 
पदमीरवरस्य ' रलोक के साथ इन दोनों इटोको को मिका कर पदनेसेक्विका 
अभिप्रायस्पष्टहो जाताहै। तीनोंमं क्रम से उत्तम, मध्यम ओौर साधारण 
कोटि के व्यवितयों के जीवन का उहेद्य बताया गया दहै । दोक ४५ में उत्तम 
कोटि की स्वर्गीय आत्मा की कल्पनाकीगयीदहै। बादके दोनों श्लोकों में 
सांसारिक व्यक्तियों का चित्रणहै । इसकेदो भेद किये गयेरहैँ। श्रेष्ठ कोटि कै 
किए कहा गथा ह कि यदि वहु विद्याभ्यासं करतो उसे भौ सीमा तक पहूवा दे 
कि मुकाबले मं कोई दुसरा व्यक्ति टिकि न सके । बल पौरुष की साधना करें 
तो एसी कि सारी पृथ्वी ओर आकाश में उसका यल समा जाएु । अन्तमं इस 


(श्र) ` 


दोक के अन्दर साधारण श्रेणीके कोगोके प्रतिकहा गयाहै कि वह्‌ एेसी 
विद्या सीखें जो कलंक रहित हौ । 


विधा जसी पवित्र वस्तु मेँ कलंक कैसा ? आजकल ठग-विद्या का बोल- 
बाला है । पाश्चात्य विचार-घाराने विद्या के समन पवित्र वस्तु कोभी 


कलंकित कर रखा हं । विज्ञान जो ईरवरीय रहस्यो के समञ्चन का साधन है, 
उसे सृष्टि के संहार का साधन बनाया गाह । साधारण वकील, डाक्टर 


आदि भी अपनी विधा को दूसरी को ठगने मे लगाते है । आजकरू छोग चाक्लाकी 
कोरी विद्या समञ्चबेठे हैँं। जो विद्यादइस प्रकारके दोषौंसे रहितदहो वही 
निष्करंक विद्या ह । एसी निर्दोष विद्या कै साथ विनय शील्ता काना 
स्वभाविकहीह । यही बात बर, पौरष कीदहै। संसार का आधिपत्यं पाकर 
घमंडमंचूरनहौं, बर्कि साधुता तथां सदाचार ही को अपना ध्येयं बनर्चिं। 
रखोक्‌ में अगे धनोपा्जेन के साथ कोई विषेशण तो नहीं है, किंतुः "वित्तेच 
अर्थात्‌ "धन भी' कहकर इसी बात की ओर संकेत कियागयादहैकिधनभी 
निष्कलंक यानी पाप रहित होना चाहिए । धन कमाने के किए एसा व्यवक्षाययां 
धन्धा जपनाना चाहिए जिसमे समाज का उनकार हो ! उसमे सहायता करने 
वलि नौकर तथा मजदूरों को उनका पूरा हुक दिया करे । फिर अपनं रिष 
आवश्यक धन लेकर, बाकी को जन-सेवामेल्गादे। सेवा शुश्रूषा मे, चाह 
नौकरी केकूपमे हो अथवा माता-पिता गुरुजनों कीसेवा हो, उसे दिलसे 
करना चाहिए । 

षन तीनों इ्लोको मे एक बात का संकेत ओर सिखा दहै । तरणावस्था 
मे जक्तकं कुछ सीखने का अवसर रहे, कोई विद्या या कला कौशल न सीख ओर 
जवानी में कमाने खचं करने के खायकन रहै, एसे रोगों का वंवाहिकि जीवन भी 
सुखी नहीं हो सकता । इस प्रकार पिछले तीनों श्लोकों मे ब्राह्यण.क्षत्रिय, वरय तथा 
शुद्रके घमं गिनाये गये है| यहाँ षर "पमं "गृण कमं के अनुसार है, जन्मसे नहीं । 
परन्तु सभी धर्मोके साथस्त्री सम्मोगकी चर्चाहै । इसकी किसी अवस्था में मनाही 
नहह । स्वगे की प्राप्ति ही नहीं एकदम मोक्ष पानेमेमी स्त्री बाधक तहीं है) 
न रोको मे इसकी साप क्षलक हु । निश्चय ही स्त्री-सम्पकं मे एक पत्नीव्रतं 
तथा कतु-क्ाल की मर्यादा का पालन अभीष्टहै। अंतमे पराये अन्नके किए 
कौर' का जीवन विताने की बात कहकर एसे खोगोकी निंदाकीगयीदहै,जो 
घर्‌ ह्वार त्यागकर ूखही साधू कास्वांग रचकर संसारका भार बढतिहं। 
दहं निम्न कोटि के मानव माना गयाहै। , 
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रेरोक ८ 
वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एवं खल्‌ ते 
समं येः संवृद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासश्चपतना 
गतास्तुल्यावस्थां सिकतिकनदीतीरतरुभिः । 


पदच्छेद 


जातारिचिर = जाताः + चिर 

तेऽपि = ते + अपि 

इदानीमेते = इदानीम्‌ ¬+ एते 

दिवसमासन्न = दिवसम्‌ ~+ आसन्न 
गतास्तूल्यावस्थां = गताः ~ तुल्य + अवस्थाम्‌ 


पदान्वय 
वयम्‌ येभ्यः जाताः ते विरपरिगता एव खलु 
यैः समम्‌ संवृद्धाः ते अपि स्मृति-विषयताम्‌ गमिताः 
इदानीम्‌ वयम्‌ सिकतिल-नदीततीर-तरूभिः तुल्य-अवस्थाम्‌ गततः 
प्रति विवस्तम्‌ आसन्न पतनाः एतेस्मः 


जब्दा्थं 

वयम्‌ == हसं ते अपि == वेभी 
येभ्य; == जिनसे (जिन माता-| स्मुति विषयताम्‌ = याद करने की 

पिता से) वस्तुं (मात्र) 
जातः == जरं गमिताः == हीगये, 
ते = वै इदानीम्‌ = अन इस बुदा मं 
चिरपरिगतः एवे ललु = बहुत पहले बीत | वयम्‌ == हम 

गथ सिकतिल == रेतीले 
यः समम्‌ == जिनके साथ नदी तीर तरुथिः = नदी तटः के वेडके 
संशा = बढेथे तुल्य-अवस्थाम्‌ = समान दक्षा कौ 
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गताः = प्राप्त होकर आसन्न-पतनाः = भरने को तैयार 
प्रतिदिवस्तम्‌ = हर दिनि एवे स्मः = पहुवठे है 
भावाथ 


अरसा बीत माता पिता जाते रहे । संगी साथी भी चर बसे। 
हम स्वयं वृषे हौ चके । इस बृढापे मे हमारी दशा उस पेड कौ-सी 
हे जो किसी नदी के रेतीले तटपर खडाहौ ओर किसी भी समय 
नदौ में वहु जनेकीही। 


विक्ेषाथ 


पिले दलोकों मे इस बात पर चिता प्रकट की गयी थी किं जब तक कु 

करने कायक रहे तब तक तो कुछ किया धरा नहीं । यवावस्था मेँ कोई कला 
कौशर नहीं सीखा ओर जवानी में कोई पृरषाथं नहीं किया। इस इकोकमं 
बीती बातों पर पश्चात्तापं करते हए बुढापे में अपने को एकदम छाचार ओर 
बे-बस पाता है । अपने अच्छे दिनोंमे भी उनकी खर खबरनके, तो भी साता- 
पिता अपने संतान को कष्ट भोगते स्वयम्‌ देख नहीं सकते । सो तो रहै नहीं 
माता पितता के वाद दुसरानंबर उन लोगों कादहंजो साथ सेले-खृदेया साध 
साथपलेयाव्डे। येलोगदो तरहके होते दै, एक भाई बहुन, दंखरे दोस्त 
साथी । इन तीनोमेसेयदिषएक भी नरहातो मनना होगाकि संसारे 
साधारणतया कोई सहापरक नहीं रहा । इनके अलावा एक चौथे प्रकार का 
भी साथीहौताहै । शरोरमें यदि कस-बल बाकी रहे तौ उसे भी बहुत कछ 
अशा बनी रहती दहै सो उसका भी सहारा नहीं रहा । बढा होगा । अकेला 
रह्‌ गया । 
वृह 


[क 


पिकोनदी किनारे खडेपेडं कीरउपमा दीगयीहै) नदीकी षार 
आओौर बाढं से सदा उसकी जडो से मिह खसक्रती जाती ह । अर्थात्‌ बृढापा मौत 
कौ निशानी ह । इतना ही नहीं वह पेड बालू कै तट पर हू । उत्ते भकेठे पानी की 
धारयावालृद्ीसे खत नही, अवी-तुफान का एके छ्लौका भी उस्कौ जडसे 
उखाड फक सक्ता हँ ¦ बुढापेमेणएेसीवे बसी होती ह मनुष्य की । 
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रछोक ४९ 
आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदधंम्‌ गतम्‌ 
तस्यास्य परस्य चाधेमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः 
शेषं व्याधिवियोगद्ुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते 
जीवे वारितरंगचंचल्तरे सौख्यं कुतः भ्राणिनार्‌ । 


पदच्छेद 
आयुवेषे = आयुः + वषं 
तदधेम = तत्‌ + अर्धम्‌ 
तस्यार्धस्य = तस्य ~+ अधंस्य 
चाधेमपरम = च ¬+ अ्ेम्‌ + अपरम्‌ 
सेवादिभिर्नीयते = सेवादिभिः ~+ नीयते 


` पदान्वथ | 
नृणाम्‌ आयुः वषेशततम्‌ परिमितम्‌, तत्‌-अधेम्‌ रात्रौ गतम्‌ 
तस्य परस्य अधेस्य अपरम्‌ अधम्‌ बारत्व वृद्धत्वयोः गतम्‌ 
षम्‌ व्याधि-वियोग-दुःखसहितिम्‌ सेवा-आदभिः नीयते 
वारितरं ग-चञ्चल-तरे जीवे प्राणिनाम्‌ सौख्यम्‌ कतः 


शब्दाथं 

नृण = भनुष्यों को परस्य = बाकीके 
आयुः = उम्र अधंस्य = आधे के 
चषशहतम्‌ = सौ वषं अपरम्‌ अधम्‌ = ओौर आधा 
परिभितम्‌ = सौमितहै बारत्व वृद्धत्वयोः = बचपन ओर 

(थोडी है); बृढपेमें 
तत्‌ अधम्‌ = उसका आधा | गतम्‌ = बीता, 
रात्रौ == रत में शेषम्‌ == बाकी 
गतम्‌ = बीता आयुः == उ 


स्ध्य 


॥ 


के ध 
उख ( ) व्याधि == रेग 
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वियोग = जुदाईके चञ्चलतरे = अति चंचक्त 
दुःख सर्हितन्‌ = दुखो से भरो हई । जीवे == जीवन में 
सेवा आदिभिः = चाकरी वनैरहमे | प्राणिनाम्‌ = मनुष्योंको 
नीयते == बीततौदहै, सौख्यम्‌ == सुख 
वारि-तरंग = पानौकी लहर | कृतः == कहां है ? 
केसे 
भावाथ 


मनृष्य का जीवन १०० वषं तक सीमितह। उसका आधा 
५० वेतो रातोंमेंसोते वृथा कट जातेहं। वाकी ५० वषैमंसे 
आधे २५ वषं वचपन ओर बुढापे मे बीत जाति ह । रहे २५ प्रषे यह्‌ 
थोडा-सा समयमी रोग, वियोग, नौकरी, चाकरी आदिनाना 
प्रकारके कष्टों मे बीततेहं। इन सब के बादमभी जीवनका कोर 
ठिकाना नहीं । पूरे सौ वषे जीने का कोई भरोसा नहीं । बहते पानी 
कौ हर के समान एकदम अस्थिरहं । एसी दक्षा मेंजीवन का 
सुखी होना एक अनहोनी-सी बात ह । 


विक्ेषाथं 


पिछले ठछोक्र मेँ यहु कहा था क्रि जीवनके किसी भागने कुछ कर नहीं 
पाया । इस दखोक में हिसाब लगा कर सिद्ध कियाहैकरि इसछोटे सेजीवनमें 
वास्तवमें कुछ क्रिया ही वहीं जा सकता । मनुष्य यदि पूरी आयु तक जीवेतोभी 
चहु अधिके अधिक १०० वषे हीजी सकताहे । संसार का जीवनं लाखो, 
करौडों वर्षोकाहं ओौर इसने प्रत्येक क्षण अस्वं खरो प्राणी अपनी जीवन 
लीला समाप्त कर मर जातेरहैँ। इस हिक्ताबसे एक मनुष्य के सौ वषं किसी 
भिनती-शमारमं भी नीह सक्ते । इनसौ वर्षो का भी मनृष्यं पुरा-पूरा 
उपयोग नहीं कर॒ सकता पचास वपं रत्तके सोनेमेकट जति हैं । बचपन 
ओर बृदढापे सें साधारणतया मनुष्य से कोई पुरुषां नहीं हो सकता । दलोकं कै 
हिसाब से से बारह वपं लडकपन के ओर इतनेही सार बृह्पेि के निका 
देने पर रह जाते हैँ केव पच्चीस वपं । तीन चौथारई्‌ आयु तो इधर-उधर ही 
चली गयी । वची एक चौथाई । सौ सालमें से केवर पच्चीस साल कामके 
लिए पिले । इन थोडेमे दिनौँमें इतनी चिन्ताएंघेरी रहती हैकि मनुप्यकौ 
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वस्तिविक कामकेरिए हीही नहीं मिलती । इस प्रकारसौ वषे की रुम्बी 
कहलाने वारी आयु भी नहीं के समान हुई । जब पूरी जायु पानेवाले भाग्यवानौं 
का यह्‌ हिसाब ह तो आधी-तिहाई्‌ उस्म पानेवालै की क्या गतिं होगी । उस 
आधी-तिहाईकीभी कोईगारेदी हं नहीं न जाने कौन घडी श्वास बन्द॑हो 


जाए । एेसी अवस्था मे कोर्दृक्तिमी काम को क्था उठवेगा ओर क्यापुरा 
करेगा ? 


सौ वर्ष॑के इस हिसाब पर जरा भौर विचार करना जरूरी ह । मन 
ल्या जाए क्रि मनृष्यक्राञायु-प्रमाणसौ वषंपुराहं। फिरमी उनसौ वर्षो 
का रलोक में दिया गया बैटवारा ज्यों का त्यों सही मानने योग्य नही ह । लोक 
के अनुसार वचपन के साढे बारह वषं केबाददही मनुष्यं करने-धघरने लायक 
नहींदह्ये पता ओर न ०्०्मेसे से बारह वषं निकाल देने पर सादे 
अटासी वषं के वुद्रापि तक वह्‌ हृ -कटूा बना रहता हं । किन्तु इसमे सतक 
पचास वर्षैः मिला लेने पर हिसाब ठीक निकल आवेगा । तवं पच्चीसं वपं तक 
ब्रह्मचयं पचास तक गृहस्थ, पचहूत्तर वषं तक वानप्रस्थ ओौर उसके बाद 
सन्यास आश्म का आरम्भ होगा । पहठे पर्चीसं वषं तक न्रह्यचयं का यथा विधि 
पालन करने षर ही बाकी आश्रमो में मनुष्य अपना कतव्य पान्‌ के योग्य 
रहता है । 
इसी प्रकार काम-काजसे छदी पानेवले अन्तिम सन्यास आश्रमकाभी 
उतनादही महत्व है) लोगों से अपने-अपने आश्रमोंका यथा विधि पार्त 
करवाना भी सम्यासियोंकाकामदहै | यह्‌ ठीक, पर विचारनेसे सब आधरमौँ 
में गृहस्थ-ध्मं काही अधिक महत्व मालूम होता है। अन्य तीनों आश्रमौँको 
नियमित रूप से चाना इसी गृहस्थाश्रम पर निर्भरह । गृहस्थी के कामी होने 
पर्‌ ब्रह्मचयं आश्रम पर आघात पहुंचता है । उस केलोमी होने से वानप्रस्थ 
आश्रमं मे प्रवेश नहीं हो पाता ओर उन दही गृहस्थो के काख्च ओर धन-चलिप्सासे 
यासी अपना कतव्य -पालन नहीं कर सकता । सवं व्यानी सन्यासी को जनता 
कौसेवाके लिए धन कमाना पडताहैयासेवाके फाम को छोड देना पडता है। 
इसच्िए गृहुस्थी को एक प्रकार से ब्रह्मचारी ओर सन्यासी कौ भावनाओंको 
साथलेकर ही गृहस्थ-आाश्चम मे प्रवेश करना चाहिए ओर उशे निभाना चाहिए 
इसका यहं अभिप्राय नहीहै कि दुसरे आश्रमवालँकी कोई जिम्मेवारी नही 
है। उनको जिम्मेदारीदै ओर बहुत ज्यादा । क्रितु गृहस्थकौ भी उतनी 
ज्यादा दहै) 
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ॐपरकेसौ वर्षो का यहु अभिप्राय कदापि नही दकि मनुष्य सौ वषं तकं 
ही जीवितं र्हं सकता है । पुराने रोग इससे अभिक जीते थे । आजकर भी 
सौ सारसे ऊपर के लोगं मिरूते है । वास्तव मे यह्‌ ऊपर दिये गयेसौ वषं किसी 
जमाने की मनुष्य की ओसत आयु थी भओौरलोग सौ वषं तक जीषनकापूरा आनंद 
उठाने योग्य बने रहते थे । अन्धे होते न थे, बहरे बनतेन भे, हाथ मे लकड़ी 
नहीं थामते थे, भौर इतने स्वस्थ जीवन के साथ पच्चीस वषं या रात-दिनिरे 
कर पचास वषं तक दुनियाका काम धंवाकरतेथे । तबभी इनमें से विरे 
ही वास्तविक परुषाथं कर पाते थे । आजकल तो हिन्दुस्तान की ओौसत अयु 
तर्दस या सतारईसं वषं है यहतो भौसतदहै। राखो प्रतिवषं इससे पहले दही 
कारके कौरहौजाते हैँ हार्छकि इसी भारत मं पहले बापके सामने बेटा 
नहीं मरताथा। लोगों की भौसत आयु के गिरने से समाज की सारी व्यवस्था 
अस्त-व्यस्त हौ जाती है) हमारे बच्चे बचपनदही सें जवान हौ कर बाप बनं 
जाते हैँ ओर जीवन मे पदापेण करने की अवस्था को पहूचते-पहूवते मसान-घाट 
का रास्ता नापते हैँ । परे १०० वषे की ओसत पर भी रश्लोक मे कुतः सुखम्‌?" 
कहा है । विचारणीय विषय यहु है कि वतमान बार्दूसं वषंकौ असत पर हमे 
कितना सिर धून कर रोना चाहिए । ओौसत आयु केह््रसदहौ जाने से समाजका 
जो हरस क्रपागत रूप से बढता ट उसके विचार मात्र से माथा ठनकने लगता 
है । चालीस करोडकेदेल मं ओौसत आयुके १००से २३ तक गिरजानेसे 
एक-एक पङ मं सपये-पैसो मे करोड, अरबो, खरं कीजो हानिहो जाती 
है उसका हिसाब लगायादही नहींजा सकेता । स्वस्थं भोजन भौर नियमित 
जीवन से देक की ओौसत अयु का ब्रहाना प्रत्येक सस्य कहुलानेवाठे समाज तथा 
सरफार का प्रथम कतंन्यहै। 


रोक ५० 
क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 
क्षणं वित्तैर्हीनः क्षणमपि च सम्पुणे विभवः 
जरा जीर्णेरगेनट इव वलीमण्डिततनुः 
नरः संसारान्ते विक्षति यमधानीयवनिकाम्‌ । 


(१३४) 


पदच्छेदं 
क्षणमपि = क्षणम्‌ + अपि 
वित्तैर्हीनः = विरतः + हीनः 
जीर्णेरगेनंट = जीर्णः + अमेः + नट 
संसारान्ते = संसार + अन्ते 
पदान्वय 
नट इव क्षणम्‌ बाः भूत्वा क्षणम्‌ अपि कामरसिकः युवा भूत्वा 
क्षणप्‌ वित्तैः हीनः भृत्वा, क्षणम्‌ अपि सम्पूर्णविभवः भृत्वा, 
जरा-जीर्णेः अंगैः वली-मण्डित-तनुः 
संसार-अंते यमधानीयवनिकाम्‌ विरति 


नञब्दाथं 
नट इवं == ( रंग्मचके ) | सस्पुणं विभवः == खूब धनदौ 
नतंक कौ तरह ,से माला माल 
नरः == मनुष्य भूत्वा == हौ कर 
क्षणम्‌ == थोडी देर जरा == बुदुषेमें 
बालः भूत्या == बच्चा बनकर जीरणः अनः = दीले-ढले-अंगो के 
क्षणम्‌ अपि = थोडीदेरही वटी मण्डित = स्ुर्यिंसेभरे 
काम-रसिकः = प्रेमी रसिकं तनुः = शरीर (के साथ) 
भूत्वा == बनकर संसारअंते == जीवन केञंतमें 
क्षणम्‌ = थोडी देर यमधानी == थमधुरी कै 
वित्तःर्हीनिः = धन से खाली | यवनिकाम्‌ = पर्देमें 
(दरिद्र) विश्षति == प्रवेडाकरताहैः 
भूत्वा == बन कर छिपि जाताह 
क्षणम्‌ जपि = थोडीदेरही 
भावाय 


संसारके रंगमंच पर मनुष्य मानौ एक पात्रहंजोकभी 
बच्चा बनकरलोला द्लातादहंतौो कमी जवान बनकर रंमरल्ियं 


(१६५) 
कैरता ह । कभी दरिद्र बनकर भीख मांगताह तो कभी धनी बनकर 
एेश करतादहै। फिरबृढा बनकर सक्रडी टेकने लगता ह । सौरं 


अंतमे तमाशा खत्म करके परदे के पीछे छप जाताहै। फिर 
दिखाई नहीं पडता । मर जातादह। 
विशेषाथं 

पिछले स्लोक मे जीवन को भिन्न सिन्न भागोंमें बांटफर बतायागयाथा 
कि मनुष्य जो कुछ करता है वहु कोरा द्खावादहै। र्लोकनं. ४्२मेंकहा 
है किं संसार चौसर ओौर मनुष्य उसके गोट) यहाँ पर संसार को रंगमंच 
ओौर मनुष्यों को उसके पात्र कहादहै। नाटकमें एक ही मनुष्य भिन्न भिन्न भेस 
बदलता हं । कभी वह्‌ नौकर बनताहतो कभी राजा । कमी पृरुषतो कभी 
स्त्री बनता ह ओौरटीकडउन ही के समान व्यवहार करताहो तथा अपना 
पाटे टीक्‌ ठीके अदा करके वाहु-वाहीकलेताहै। देखने वले भी प्रसन्नहो जाते 
हैँ! वहमभी खुशहोताह। भौर यदि काम टठीकनरहैतोप्रारा मजाकिर 
किरहोजाताह। 


मनुष्य को अच्छी तरह समरक्नलकेना चाहिए किरसे भी अपने जीवन 
मं बच्चा, जवान, बृढ भौर दुखी, युखी होना ही ह 1 उसके लिए वह्‌ चितित 
न होवे, बल्कि उन उन अवस्थां में अपने कतव्य को प्रसन्नता के साथ पालन 
करे । रंगमंच पर सुखी राजा का पाट (निस खूषी से करना हो दुखी दद्र का 
पाटे भौ उसी सुन्दरतासे करना होता हं । ठीक उसी प्रकार हम सनुष्योंको 
जिस किसी अच्छी या बुरी दशा में रहँ अपनी उस दशा से उतनेही 
प्रसन्न रहँ जसे नट नाटक मे । सुखात नाटकों की तरह दुखान्तं नास्क भी केव 
मनोर्जन केलिए यह समन्न कर मनुष्य अपने अपने कमं कोरोनेकी 
अपेक्षा खुशी खुरी अपने अपने कतेव्यं को पूरा कर्ताजाये तो दुख ओर दुख 
दोनों दशाओं मे समानलू्पसे सुखं ही मिलेगा । 


(१६६) 


पचम दरक का सारांश 


इलोक नं-४१ समय इतना बलो होता ह कि महान साम्रयज्य का 
वैभव भी महीमे मिल जाताह्‌। 
-४२ संसार एक जुआहै, अंत मे सभी का विनाश है । 
-४३ मोह अथवा अज्ञान नशे के समान हं । 
-४४ मनुष्य को मोह के वंश मेँ हौ जाना रज्ञा कौ बात है । 
-४५ जीवन मे कोई न कोई पुरुषार्थं करना ही चाहिर्‌ | 
--४६ युवावस्था हौ किसी केला कौक्लक मे प्रवीण होने 
की चेष्ठा करनी चाहिए) | 
-४७ नहीं तो जीवन भर दूसरों का मुह्‌ ताकना पडेगा । 
-४८ बुढपि मे हाथ मलन पडेगा । 
-४९ सौ वषे की सीमित आयु कोमी हम लोग बेकार 
गवति हं । 
-५० प्रत्येक अवस्था मे अपने अपने क्तैव्य पर टे हुष्‌ 
संसारका नाटक सगो पांग सामाप्त करना चाहिए्‌। 
इस प्रकार इस दरक मे महा बल काल की महिमा गान के बाद अगे 


रलोकों मे भाग्यवानं राजा महाराजाओं की तुच्छता सिद्ध करने कीचेष्टा 
की गयी है। 


यतक 


शोक ५१ 
त्वं राजा वयमयप्युपासितग्‌रप्रज्ञाभिमानोद्ताः 
ख्यातस्त्वं विभववेयेक्लासि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्तिनः 
इत्थं मानधनातिङ्रमुभयोरप्यावथोरन्तरम्‌ 
यद्यस्माययु पराङमुसोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहाः । 


(११७) 

पदच्छेद 
वयमप्युपासित = वथम्‌ + अपि + उपासितं 
प्रज्ञाभिमानोच्नताः = प्रज्ञा + अभिमान + उन्नताः 
ख्यातस्त्वं = स्यातः ~+ त्वम्‌ 
विभवैपेशांसि = विभवः + यशांसि 


धनात्तिदूरमुभयोर- } धन ¬+ अतिदूरम्‌ + उभयोः + 
प्यावयोरन्तरम्‌ ज अपि + आवयोः + अंतरम्‌ 


पराडःमुखोऽसि = पराडमृखः ¬ असि 
यद्यस्मासु = यदि ¬+ अस्माषु 
वथमप्येकान्ततः = वयम्‌ + अपि + एकान्ततः 
। पदान्वय 
त्वम्‌ राजा वयम्‌ अपि उपासित गुर प्रज्ञा-अभिमान उन्नताः 
त्वम्‌ विभवैः स्यातः नः यशांसि कवयः दिक्षु प्रतन्वन्ति 
इत्थं अवयो; उभयोः अपि अंतरं अतिदूरम्‌ 
यदि त्वम्‌ अस्मासु पराडमुलः असि वयम्‌ अपि एकान्ततः निस्पृहाःस्मः 


शब्दाय 

त्वम्‌ राना = तुम राजाही प्रतन्वन्ति = फंरातेरहै, 
वयम्‌ अपि = (तो) हमभी | इत्थम्‌ == इसप्रकार 
उपासित गुर = गृरुकीसेवासे | आवयोः उभयोः = हमदोनोमें 
प्रला न्= विलक्षण ज्ञान के | भान~-घन = मान ओरधनका 
अभिमान उन्नताः = स्वाभिमान से ॐचे| अंतरम्‌ == भेदं 

हः अति दूरम = बहुत भारीहैः 
त्वम्‌ == तुम यवि == अगर 
विभवः == धन दौल्तमे | त्वम्‌ न्= तुम 
स्यातः == प्रसिद्ध हो (तो) | अस्मासु == हमारी भोर से 
नः == हमारे पराङ्मुखः = मुहेफरेहो 
यशांसि = यज्ञ ओरकीतिकौ | वयम्‌ अपि = हममौ 
कवयः == कथि अव एकान्ततः = एकदम्‌ 


दशु घ्न शारो हिक्नानोमे । निस्पृहाः म्न उदासीन ह 


(१३८) 
भावाथं 


तू राजाहैतोमैभी ज्ञानी हं । तेरे पास धनद तो मेरे पाच 
विचाह। तेय राञ्यभरमें मनदहतोसंस्ार भरमें मेरा सम्मान 
है । इस प्रकार तेरे ओरमेरे बीच धन ओौर.मानका भारी अंतर है, 
ओर तेरे धन से मेरे मान की मर्यादा कहीं अधिकहे। यदितुमेरी 
ओर ध्यान नहीं देताहै तो मुश्चे भी तेरी परवाह नहीं हं) 


विशेषा 


पिख्छे दशकमे समय की महिमा बताते हृएकहागया थाकिराना 
ट्कडो के लिए मोहताज हौ सकता हं ओर दरिद्र धनी बन सकताहुं। 
मेत मे यह्‌ कहकर दशक को समाप्त क्यिगयाथा किसंस्ार कोनाटककां 
रेगम॑च समक्षकर सबको समान दुष्ट से देखते हुए हर एक्‌ को अपना अपना पाट 
पूरा करना चाहिए । इस दशकमं यहं सिद्धकरने कीचेष्टाकौ गयीहैकरि 
धनी ओर दरिद्र में कोर अतर नहींहै। बत्कि सांसारिक दृष्टि से जिसे तुच्छ 
समज्ञा जाता है, बह वास्तव मे उच्चदहै। यहाँ प्रर एक अत्यन्त वेभवल्लाी 
राजा ओर एफ अत्यन्त कष्टमय जीवन विताने वाङ सन्यासी की मिसाल लेकर 
वाद~विवादके खूप मं सन्यास की श्रेष्ठता सिद्ध करने कीकचेष्टाकीगयी ह । 
राजा के राज्य गौर उसकी धनं सम्पत्ति की अपेक्षा सन्यासीकाज्ञान तथा 
विद्रतता अधिक मूल्यवान है । 


संसारम राजां गौर विद्वान दो्नोका सम्मान होता ह फिरमभी 
दोनो के सम्मानमे भारी अंतरहं। राजा कामन डउरके कारणहौताहै। 
राजासे केवल उपी कौ प्रजा उरतीहं, इसलिए प्रजा अपने राजाके प्रति 
दिखावदी मान दर्शाती हं । उसके राज्य के बाहर राजा को कोई पूछता तकर नहीं । 
अन्य राज्य मे यदि सम्मान मिले तो उसके पीषछठेउरहीचिपा रहताहै। दह, 
कुछ राजा महाराजाओं का बाहर भी सम्मान हृतो इसका कारण उसका 
राजत्व नहीं बल्कि उस राजा के व्यक्तिगत गुणोंकेकारणहै। उसी के संमानं 
अच्छे गुण संकडों साधारण व्यवतियों में भीहोते है, कितु उन्हें वह सम्मान 
प्राप्त नही होता । इसका एक मात्र कारण है उसकी साधन हीनता । राजाय 
धनीषिसा त सम्पन्न होनेसेप्रचार खुबहोतां है ओर गरीव उससे वंचित 
रहता है । कितु विद्वान के साथ यहु बात तहीं ह । साधारणतया विद्वान के साधन- 


(११९) 


विहीन होने पर भी उसकी क्ति दिगंतोँम फल जाती ह । विद्वान कौ मात 
मर्यादा के पीछे राज-दंड का भय नहीं होता जौरः उसकी यजोमहिमा को राज्यों 
की सरहद रोक नहीं सकतीं । समथ समय या काल भी उसके सामने सिर नमाता 
है। राजा का मान उसके जीवन के साथ समाप्त हो जताहै। परन्तु विद्वान 
का मान यू-युगांतर तक बना रहता है । जिन राजाओं कानाम आज तक बाकी 
है व्हभी इन ही विद्वानों की कृतियोंकेक्ारणदहै। राजा विद्वान का मुहृताजं 
है, कितु विद्वान राजा कानहीं। इसीलिए इरोक मे विद्वान कौ कपरवाहीका 
बखान किया गया हे।, 


यही बात सभी कलाकार, संनिक, मजदूर ओर किसान परखागू होती 
है, जिनको बदौरुत राजा का राज्य स्थायित्व कोप्राप्तहोताह। इसीलिए 
सच्चे सन्यासिर्यो को चाहिए कि सन्ताधारियों की परवाह न करे। इसका यह 
अथं कदापि नहींहैकिजो धनी हमे दक्षिणा आदि दँ उसकी-जैसी गाया करे 
यान देने पर स्वयं घमंडी बनकर भपने सामने किसी को कुन समक्षे । 
दुनिया के माननेयान मानने परमभी भौर कुछ भिलनेयान मिन परमभी 
सन्यासी को चाहिएकि स्वाभाविक रूपसे परोपकारमें छ्गा रहैभौरनजौ 
ठीक हो वही केह गौर करे । 


एखोक ५२ 
अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीश्महे यावदथेम्‌ 
शूरस्त्वं  वादिदपेव्युपशमनविधावक्षयं पाटवम्‌ नः 
सेवन्ते त्वां धनाढ्याः मतिमलहतये ममपि श्रोतुकामाः 
मय्यप्यास्था न ते चेत्‌ त्वयि मम नितरमेष राजन्‌ गतोस्मि । 


४ 


(१४०) 
पवच्छेदं 
अ्थनिाभीशिषे = अर्थानाम्‌ + ईशिषे 
वयसपि = वयस्‌ ~+ अपि 
गिरामीश्महे = गिराम्‌ + ईदमहे 
यावदथेम्‌ = यावत्‌ + अर्थम्‌ 
शू रस्त्वम्‌ = शूरः + त्वम्‌ 
विधावक्षयं = विधौ ¬ अक्षयम्‌ 
मामपि = माम्‌ + अपि 
मय्यघ्यास्था = मयि ¬ अपि ¬+ आस्था 
नितरामेव = नितराम्‌ + एव 


पदास्वय 


त्वम्‌. अर्थानाम्‌ ईर्ठिषे वयम्‌ अपि गिराम्‌ यावत्‌ अथेम्‌ ईदमहे 
त्वम्‌ शूरः नः अपि वादि-दपं-व्युपशमन-विधौ अक्षयम्‌ पाटवम्‌ 
त्वाम्‌ धनाढयाः सेवन्ते, मति मरू हतये माम्‌ अपि श्रोतु-कामाः(सेवंते) 
मयिते आस्थान चैत्‌ सम अपि त्वयि नितराम्‌ (न आस्था) 

एष राजन्‌ ! गतोस्मि 


शब्दां 

त्वम्‌ = सुम नः = ह्मे (भी) 
अथनिम्‌ = घन सम्पत्ति के वारिदं = श्ास्त्राथं सें 
ईरिषे = स्वामी, मालिक हौ | प्रतिवादी के घमंडको 

(तो) व्युपशमन-विधौ == ठंडा करने कौ 
वयन्‌ जपि = हमभी विधिमें 
नियम्‌ == विच्ाओंके अक्षयम्‌ == बेहद 
यावत्‌ अथम्‌ = समस्त अर्थोके पाटवम्‌ = पटताहै, 
दैर्महे = अधिकारी त्वाम्‌ = व्ह 
त्वम्‌ <= तुम धनान्धाः (धनाढ्याः) = गाठ के अन्व 
शरः = वीरौ (तो) सेवन्ते = सेवते ह (तो) 
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मति-मल-हतये == भन का मल हटाने | आस्या 


= भदा 

के लिए नचेत्‌ = बहोत 
धोतु-कामा = सुनने की इच्छा | माम्‌ अपि = भन्ने भी 

रखनेवात्े त्वयि == तुक्षमे, तेरे प्रति 
माम्‌ अपि = मक्षे भी नितराम्‌ ` = एकदम (नहीं है) 
सेवन्ते = सेवते हैँ राजन्‌ म्= अरे राजा 
ते = (यदि) तुष एष = यह देखो 
संयि = मुक्चभें गतोस्मि == मै चला 

भावाथ 


तू एक छोटे-से राज्यकामालिकिहैतो मै समस्तक्षास्वों कास्वामी 
हं । घन के अन्धे छार्ची तेरी खुश्ामद करते ह तो मन का मैल घोनं 
के किए लोग मृक्ञेषेरे रहतेहें।तु ह्वरास्वरों के चरनेमेशूरहै 
तोम शास्व्राथंमेंप्रवीण हं । तुज्ञ मे ओर मु्च भें कोई बडा अन्तर 
नहीं हे । इसलिए यदि तूमेरा सत्कारः नहींकरतादहै तोमेमी 
तेरा आदर एकदम नहीं मानता । राजा, देख यह्‌ चखा । 


विशेषा 


पिष देछोक के भावकोही इसमे प्रकाररातर सेकहागथा है) यर्हाभी 
यही सिद्ध किया गयाहै कि बडे से षडे राजा से एकर विद्वान सन्यासी अधिक्र 
सम्मान का अधिक्रारी है । धन के सामने विद्या, स्वाथेमय खुशामदं की अपेक्षा 
साधु सज्जनो कौ सेवा, समर भूमिके रस्वास्त्रो के मुकाविके में विद्रन्‌-सण्डली 
का शास्वा कहु अधिक महत्वपुणं ह । घन ओर खुशामद की अपेक्षा विद्या 
तथा सेवा की श्रेष्ठता को साधारणतया सभी स्वीकार करते हैँ । किन्तु चस्तास्नौं 
के धूम-धडवकरे के मुकाविले मे दाक्ंनिक विवेचन तथा शास्त्रीय समाखोना कौ 
किल्ली ही उड़ाई जातीदहै। यह घौर मूखंता है । वास्तवे में एके कमठ विद्वान 
की गजना बम-तोपों की गडगडाहट से अधिक भीषणहोतीदहै। सच तौ यहु 
हैकिकलान्ति के संमान सपसंगण मेभी परिष्कृत विचारों का प्रभाव अधिक 
क(मकरताहै। शस्वास्त्रोके चमत्कार भौर योधां के जौहर, वक्ताओं 
ओर विदानो कै शो पूणं परिश्नम के परिणाम ही होते द । शस्त्रास्त्र का 
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संचय तथा युद्धके संचालन की प्रकरियाभी किसी विशेष सास्तव के अन्त्गेतदही 
हती है । अन्तमें विजयका श्रेयभीउनदही सेनाओंको प्राप्त होतादहै, जो 
किन्ही महान उदयो के प्रति अपनी भेट चदान को तत्पर होती दहै) वह्‌ भी एकं 
विद्या है किन्तु है विद्या का दुरपयोग है गौर यह्‌ रूठी विद्या है। इसीलिए परिणाम 
उसके स्थाई नहीं होते । संसार के बड़े-बड़े सेनापत्तियों के साम्राज्य उनहीके 
जीवन-कार मेँ नष्ट-म्रष्ट हो गये । इसके विपरीत तपोधन-विद्वानों के सिद्धान्तो 
के सामने कटर रूहि वादियों को भी अपनासिर ब्ुकाना पडाहै। संसारने 
उन्हें दिल से स्वीकार क्या ओर उसीसे समाज का उत्कषं मी हुभा । राजां 
से समजकासंहारदही संहार हृद ओर विह्ानोंके विचारोसे समाज का 
सुधारहीपुधारहुआदहै मौर इसी से समाज का अस्तित्वमभी कायम दै! राम, 
कृष्ण ओौर मुहम्मद जसे महापुरुषों ने भी अपने विचारोंकी स्थापनाके लिए 
अस्त्र भी उठाये जरूर, मगर इन महा पुरषो मे स(मारिकं शवितक के अतिरिक्त 
अन्य गृणन होते तौ यह्‌ भी सिकन्दर ओर पोल्ियन की तरह महान योधा कहलाते 
ओर वसं । किन्तु पश्ुबर का प्रयोग कभी मनुष्यत्व की परिपुणेता.का दयोतक नहीं 
हो सकता । वृद्ध क्रादस्ट, सुक्रात शंकर ओर गांधी ही मनुष्यत्व के अच्छे नमूने 
कजा क्ते हैँ! इसलिए शखोक में यत्तिका ररे राजा! यह्‌ चखा" सगव 
कहना ओर कापरवाही से चङ देना उवितदहीहै। 


एरोक ५३ 
वयमिह परितुष्टा वत्कलेस्त्वं दुकूलः 
सम इव परितोषो निविश्चेषो विज्ञेषः 
सतु भवतु दरिद्री यस्य तृष्णा विकला 
मनसि च परितुष्टे कोऽथंवान्‌ को दरिद्रः 


पदच्छेदं 
वप्रमिहु = वथम्‌ + इह 
वत्कश्त्वम्‌ = वल्कले: + त्वम्‌ 
निविशेषः = निः + विशेषः 
कोऽथेवान्‌ = कः + अर्थवान्‌ 


इह्‌ 
यस्य 
मनसि 


वयम्‌ 


इहु 
धल्कलैः 


परितुष्ठाः 
त्वम्‌ 
दुकूलैः 


परितुष्ठाः 
ईट्‌ 
परितोषः 
समः 
विशेषः 
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पदान्वय । 
वयम्‌ इह वल्कः परितुष्ठाः, त्वम्‌ दुकुलेः परितुष्टाः 


परितोषः समः 
त्‌ ष्णा 


राब्दाथं 
हम निर्विशेषः 
यहाँ 
पेडों के बक्कल से | यस्य 
(बक्कल से बने । तृष्णा 
वस्त्रों मे) विशाल 
णुः सतु 
तुम दरिद्र 
सुन्दर मुलायम्‌ | भवतु 
वस्त्रौ में मनसि परितुष्टे 
खुश हो; 
इस सम्बन्धमे | कः अथंवान्‌ 
प्रसन्नता कः दरिद्र 
बरावरदहीहैः 
भेदं 

भावाथं 


दुव 
विशाखा 


विशेषः 
स॒तु दस्रः 
परितुष्ठे कः अथेवान्‌ कः द्रः 


॥ 


तिविज्ञेषः 


भवति 


(वद) 


1 

नहीं है, 

जिसकी 

लालच 

भारीहो 

वहं तौ 

कंगाल 

हषे? 

मन में तुप्ति 
होचे पर 

कौन धनवान हैः 
कौन दरिष्रहै? 
अर्थात्‌ दोनो बरा- 
सरै) 


सुन्दर पीताम्बर पहनकर तुम जितने खुश हो, वल्कर धारण 
कर हम भी उतने ही प्रसन्नहं। इस प्रकार जहाँ तकं प्रसन्नता का 
सम्बन्ध है दोनों मे कोर विशेष अंतर तहींहं । कितु वास्तविक बात 
दूसरी हीह । जिसकाजी न भरे वह्‌ सब कृछहोतेहूएभी कंगारही 
है, ओर जिसके मन के भीतर संतोष ही वह्‌ धनी बनने या दरिद्रं बने 
रहने मेँ समान रूप से प्रसन्न रहता ह । 
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विक्षेषा्थं 


पिद्ठके शलोक मे यति राज-दरवार छोड कर चरू देता है मौरबनमेंजा 
बसता ह । तब वहु बन के अपने जीवन ओर दरवार के राजा के जीवन में तुख्ना 
करता है। यहाँ पर पहनावे की बात कोलेकर कहा गयाहौ कि अपने मपने 
वस्कल ओर दुकूलों में राजा गौर सम्यासी दोनों कोस्षमान खूपसे प्रसन्नता 
रहती ह । वाहूरी पोषक का प्रभाव भीतरके मन पर समानह। जो ऊपरी 
अंतर सुन्दरता या दाम की दुष्टिसे है उसका विशेष महत्व नहींहै) वस्त्रौके 
धारण करने पर मन कोजो प्रसत्नता प्राप्त होतीहै वह किसीकोकमया 
अधिक नहीं है) हुँ वस्त्रौदह्ीको इसलिए ल्या गयादहैकि दुनिया शरीरके 
ऊपर वाले वस्व्राभूषणदही को देख सकती हं, भीतरी मन को जाचनेके लिए 
उसके पास कोई माप-दंड नहीं हं । परन्तु असली बात मन के स्थितिकीहै) 
इसी मन की स्थिति को लेकर आमे धनी ओर दरिद्रकौ व्याख्या कीगयीह्‌ं। 
राजा केवर राजा होने के कारण धनी नहीं माना जा सकता ओरन सन्यासी 
ही पेडों के पत्ते च्पेटनेसे दीनहो सकता । मनहीकी प्रधानताहं। यदि 
मनमेतृष्णासमाईहोतो राजा होने पर भी वहुदख््रिहीहं) 


दरिद्रता क्या हं ? आवश्यक वस्तुओं का अभाव ही दरिद्रता हुं! खाल्च 
तभी जोर मारता है, जब मनुष्यं यह महसुस करता दहं कि उ्षके पासं अमुक 
अमुक चीजे नही याकमरहैँ। राजा उस्तकमी को महसुस करता ह, उसका 
रछाल्च नहीं पुरता, इसकिए्‌ वह निश्चय हीदरिद्रहै, दरिद्र ही क्या ब्कि 
कगारुहुं । यह्‌ शंकाहौ सकती हकिक्या एक सन्यासीका सत्कारन करनं 
मात्र से एक सवं-सम्पन्च राजा कंगाल कहकाने योग्य है ? हाँ, ह । मनुष्य जिं 
वस्तुकोप्रचुरसात्रामें पत्ता हउपे दोनों हाथों सेबांट देताह,या कोई 
उठाकेजावेतो उस पर भक्षेप नहीं करता । जैसे हवा पानी पर कोई रोक 
नहीं ह । इसके विपरीत धन दौकुतमे से थोडासा उढठादेनेमे भी बड़ी हिचक 
दौती हं । बहुन सारा होने का संसोप नहीं होता, बल्कि उस बहूतमेंसे कुछ 
केमी हौजानेकाद्रदहं। साथ ही आओरभी घन बटोरने की चाहु भी 
रहती है, नौ यहं सूचिते करता्हकि जोह वहकमह। कमीका महसुस 
करनादही दशिद्रताहं । दसस कालेकर हृडपजाने की इच्छा ही तौ कंगालपन 
है । सा्मत शाही के राजायं ओर पृंजीवादी समाज के धनियों मे यह दोनों 
वति होती टै । इसक्एिवे वास्तवमें दध्द्रि ओर कमाल दहै। इसके विपरीत 
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ऊपर के सन्यासी पर इस प्रकार काको लांछन नहीं लमा सकता वयोकिं चहु 
रजाको धिक्कारकर बनमेजाता है । वह दरिद्रनहीं ह क्योकि जो कुछ 
प्राप्त है उसीमें वह संतुष्ट्हं । छीना क्षपटी नहीं करता इसकिप वह कंगार 
भीनहींह 1 यही भिसालसभी लोगों पर जागृ होती दह । 


शोक ५४ 
फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम्‌ 
क्षितिरपि शयनार्थं वाससे वल्कलं च 
नवघन-मधुपान भान्तं सर्वेद्धियाणा 
भविनयमन्‌ मन्तुं नोत्सहे दुजन नाम्‌ । 


पदच्छेद 
फरमलमशनाय = फलम्‌ ~+ अलम्‌ ¬+ अशनाय 
क्षितिरपि = क्षितिः + अपि 
रयना्थे = शयन ¬+ अथे 
नोत्सहे = न ~+ उत्सहे 
दुजेनः = दुः + जनः 
सवेंद्द्ियणामविनयमनुमन्तुम्‌ = सेव + इद्धियाणाम्‌ 

+ अविनयम्‌ ¬+ अनुमन्तुम्‌ 


| पदान्दय 
अशनाय फलम्‌ अलम्‌, पानाय स्वादु तोयं अलम्‌, 
रयना्थें क्षितिः अपि अलम, वाससे च वत्कछम्‌ अरम्‌ 
नव-घन-म्ुपान-मान्त-सव इन्द्रियाणाम्‌ दुजनानाम्‌ 
अविनयम्‌ अनुमन्तुम्‌ न उत्सहे 


शब्दाय 
अक्ञनायं = लाने को | जलम्‌ = बस है, 
फलम्‌ == फल नवधन = नईं दौलत के 
अलम्‌ = बस (है), (अभी अभी पाये 
पानाय = पषोनेको हृए धन के) 
स्वादु = स्वादिष्ट मधु पान = नश्चा पीनेसे 
तोयम्‌ = पानी । भरन्त = चकराये हए 
अचलम्‌ == बसहै, स्वं इद्दिथाणाम्‌ = सब इन्वियो वाले 
हायतार्थे = सोनेको दुजेनानाम्‌ = दृष्टोंके 
क्षितिः अपि = जभीनही अविनयम्‌ = धृष्ठताकों 
अलम्‌ == बसरहै, | अनुमन्तुम्‌ = स्वीकार करनेका 
वासते = ओढने पहनने को | न उत्सहे == ( हमें) शोकं 
वल्कलम्‌ == वक्कंल काबाना | नहीं है । 


भावाथ 
खाने केलिए फल, पीनेके लिए पानी ओर ओढमेके चिए 
छाल काफीह्‌ । इन साधारण आवश्यकताओं के लिए हमें उन दुष्टों 
की धृष्टता सहना स्वीकार नहीं है, जिनं थोडासा धन क्यामिल गया 
मानो श्रादके पीनसे उनकी होशव हवास ही जाते रहे ओौर उन 
मे अच्छेबृरे की तमीन्‌ नहीं र्ही। 


विक्षेषाथं 


जीवन के किए खाना, पीना, सोना ओौर पहनना ओदना जरूरी हं ओौरये 
वस्तुएं बनो मे विना मागे मिल सकती है, यह्‌ पिछले इलोक मेँ कहा जा चुका है| 
कितु खोग इन ही वस्तुओं के लिए वस्तियोंमें दूसरों का आश्रयलेते हैँ । धनी मौर 
राजा ही इनको आश्रय दे सक्ते हैँ । परन्तु धनियोँको शरावी कहा हैं । शारब 
पीने से वुद्धिमारीजातीदहै। शरीर के अवयव अपना अपना कायं ठीक ठीक 
नहीं कर पाति, बल्कि उल्टा व्यापार भीशुरूकरदेते हैँ । वृद्धि उचित बातका 
निणेय नहीं कर सकती, सब बातों को उल्टे सोचा करती ह । आंस, कान 
अच्छी बातों को देखे, सुन नहीं सकते । बुरी चीजे ओर बुरी बाते ही उन्हँ पसन्द 
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आतीदहैँ। जीभ ममापि मदिरा खाने पीने ओर त्वचा स्त्रियों का अर्¶छिगन करने 
को तडपा करतीहं। इस प्रकार सब बति उष्टीदहीसूक्षतीरह। इसीको 
इन्द्रियो का चकरा नाना कहा गया हं । यह्‌ सब घन के करामात हैँ । नंगे, लृच्चे 
भौर आवाराभी एते काम करते है, कितु वहु भी वास्तव में धन की बदौल्तही 
एेसा करपाते हैँ । एसे लोगों को हम नवधन-प्राप्त व्यक्ति कह सकते है, क्योकि 
चोरी, जेव कतरी, डाका भौर रहजनी से रोग धन टूट छाति हँ ओौर उड़ा डाकूते 
है । एसा धन दिक कर रहता ही नही किं वह धुराना धनः बन जाय । कितु 
यहां पर तव-धनका अभिप्रायरएेसेखोगों सेहे जौ किसी तरह हारछहार 
मे धनी हो गये हौ--पुराने रर्ईस अर्थात्‌ पुराने पापीनहौं। घेन चाहै पुराना 
होया नथा, बातएकदहीह। चोरीडक्रा होया धन सत्ता, सबं एकही 
श्रेणीके हैँ बिना लटके शक्तिभरक्ाम करने ओौर जरूरत भरक्ेनेसे 
समाज मे धन ईइकटराहोदही नहीं सकता । इस नियम के विषुद्धं काम करनाही 
टटहै ओरणएेसाषनसूटकामाट दहै) 


' मले मृप्त दिले बेरहम ' घन दिलं की कोमख्ता को लूट लेतादहै। 
अमीर का बेरहम होना अनिवायं हैँ सच्ची बात यह्‌ है कि धन का दया, दान; 
धमं से कोई सम्बन्धही नहीं है । इनं तीनों वस्तुओं को शोडने के बाद दही धन 
जृटने ल्गतादहै। लोगों कोधनकानशा हो जाताहै। ओले चद जाती, 
कान उतर जाते, बुद्धि ्मष्टहौ जत्तीह) जसे केसाय वसे प्ाथीभी 
जुट जाते है । कुछ सज्जन भी अपनी जीविकाके ल्एिरएसे लोगोंकी दरबार 
दारी करने ल्गतेहैं।रहामें हाँ मिखाते रहते हैँ । भले ही चहं स्वयं उनकी बुरी 
बातोकोनक्रे, तो भी उन बतो कोदेख कर चुपरहतेरहु। दोक मे "हमें 
एेसी बातों को सहने का शौक नहीं है," फह कर यही संकेते किया गयादहकि 
एसी बातों की सहना नहीं चाहिए । 


एक बातत ओर ! दुनिया में सम्पत्ति तथा सत्ता का परस्पर धघनिष्ट 
सम्बन्ध है 1 ऊपर की यह्‌ बात धनी ओर सत्तावारियौ पर बराबर लागू होती 
है । परन्तु इन बातों से सभी भनिर्यो तथा सत्ता-धारियौं को बदा माननेकी 
जरूरत नहीं है । यदि उनमें ऊपर की बुरी आदतैन हतो उन्हे प्रसन्न होना 
चाहिए कि ये बात उनके किएुनही कही गयी । यदि होतो उन्हं दिलसे दूर 
करने की चेष्टा करे ओर आदमी बने । 


+ वनवत 
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श्छोक , ५५ 
अहनीमहि वयं भिक्षामाह्ञावासो वसीमहि 
कायौमही महीृष्टे कुर्वीमहि किमीकवरेः । 


पदच्छेद 
भिक्षामाशा = भिभाम्‌ + भागा 
किमीश्वरैः = किम्‌ + ईरवर : 


॥ 


पदस्वियं 


वयम्‌ भिक्षाम्‌ अरनीमहि आशावासः वसी महि 
मही पृष्टे शयीमहि वयं ईर्वरः किम्‌ कुर्वीमहि 


शब्दाय 
वयम्‌ = हुम मही पृष्टे = भूमि षर 
भिक्षाम्‌ = भीख शयीमहि == सोषेगे 
अ्नीमहि = ख्विग, (तब फिर हम) 
आशा धासः = दिज्ञाओं का"वस्त्र | ईदवरंः == धनी ओर राजाजंसे 
कतीमहि = पहितेगे अर्थात्‌ नंगे | किम्‌ कुर्वामिहि = क्या करगे 

ररहेगे, (हमे क्या कामं ?) 
भावार्थं 


हम भीख मांग करपेट भरेगे, नंगे रहे ओर भूमि षरे 
करेगे । हमे राजाओं से क्या पडीह ? अर्थात्‌ उनके विना हमार 
कुछ अटका नहीं ह । 


विशेषार्थं ^ 
५३ वे रलोक में ्षाधारणतया सम्पन्न रोगौ को रक्ष्य करके कहा गया 
धा । घनी ओौरराजादोनोंहीषश्सश्ेणी मे आति है । पिछले शलोक में नये-नये 
बने हुए भनि्यो के बारेमे कहा था! इस दलोक मे पृश्नी रईस भीर राजाभों 
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केबारे भेक्हा ययादहै कि उनके बिनाभी हमारा सव काम चरता रहेगा. 
मनुष्य कै छिषए्‌ चाहिए केवर खाना, कपड़ा भौर मकान । सो खाने का प्रश्न 
कंद भूर आदिसे हर हो जाएगा । मनृष्य पेट को खाता ह अपने लिए, किन्तु 
कपडे से तन ठंकता ह अपने क्षए नहीं बस्कि दसय के ल्ए्। हर व्यक्ति 
अपने अंग प्रत्यंग कोप देखतादही ह । केवर दुसरे न देले, इसलिए कपडे से 
तन ढकितादहै। समाजसे दुर जंगल मेँ रहुनेके कारण दूसरों की भँखोसे 
अपने अंगो को छिपाने का सवार नहीं उठता। उसके पाक्ष सार नही, 
दसलिषए उसे मकान की जरूरत नहीं अब वहु किसके छिएुकिसी राजाया 


धनी कै दरवाजे पर जाए ? आवश्यकताओं को एकदम घटा दिया ओर 
बिलकरुख आजाद हो गया । 


भिमभिनोततस्फीमयवेकपरनिन 


म 
कं «५4६ 
ननटानविलानतं गायकान च सभ्येतरवादचुचवः 
नृपमीक्षितुमत्र के वयं स्तनभारानमिता न योषितः । 


पदच्छद 
सम्येतर = सभ्य ~+ इतरं 
नृपमीक्षितुमत्र = नृपम्‌ + ईक्षितुम्‌ ¬ अत्रं 
स्तनभारानमिता = स्ततभार + आनमिता 


पदान्वथ 
वयम्‌ न नटाः न गायकाःने च स्म्य इतर वाद्-चुंचवषः 
न स्तनमार आनमिता योषितः नृपम्‌ ईक्षितुम्‌ वयम्‌ भत्र के 


शब्दाथं 
वथम्‌ न नटाः = वहम नचवेया है, | सस्य इतर = सभ्यतासि षर 
म विटाः = नभांखहै, ` | षाद चुंचबः स= छकार ह 
न सायकाः = न गवये न ्= (आर) सं 
नच घ्= ओौरनं स्वन भार = छातियोकेबोक्चसे 
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अनमिता = अगेको सुरी हुईं | ईक्षितुम्‌ == देखने के लिए 

योषितः == रंडिया है वयम्‌ म्= हम 

नृपम्‌ ~ = राजाको के = कौन? 
भावाथ 


हम नचय्ये नहीं, गवये नही, भांड नहीं, कबार नहीयास्डी 

भी नहीं है, जिससे हमारी राजाओं के पास पहुंच हौ, अर्थात्‌ रंडियाँ 

तथा उनकी मंडी के नचैये, गवये ओौर भांड, ल्वारकी ही पहुंच 
होती ह । वह सज्जनो का गुजर नहींहं। 


विलेषाथं 


पिचछले इछोकों मे कहा गयां था कि यत्तियों ओर सन्यासियो को किसी 
एसी वस्तु कौ आवश्यकता ही नहीं पडतीः जिसके लिए उन्हे राजा, धनियोंके 
पास जाना पडे । इसमें बतलायाहैकरि राजाओंके पास यति सन्यासियोंके 
लिएस्थानदही नहींहै। उन्हँं रंडी भंड आदि ही अधिक्र पसन्द हैँ 1 एक ओर 
राजा छोग अपने तुच्छ मनोरंजन केल्एिरटेसेलोगों के साथ समय बरबाद 
करने के आदी होतेदहैँतो दूसरी ओर इन रांड भाडों ने अपने को बरबाद करते 
हए दूसरों को बरबाद करने को ही अपना पेक्षा बना र्खारहै ) धनि्योकी भौर 
से इन्हे प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके विपरीत सन्यासियों का लक्ष्य संसार 
कीसेवा कृरना ओर मनोरंजनसे दूर रहना हं  इसर्िए धनियोौँं से सन्यासियों 
कोकोई सरोकार ही नहीं रखना चाहिए) 


साधारणतया समाज मेंदोनों तरहकेकोग होते है एक तरह के छोगौं 
को विलसततथा मनोरंजन प्रियरहै तो दूसरी तसरहकेखोगों कोसेवा ओर 
सदाचार । यदि पहष्ी श्रेणी के व्यक्ति दुसंरीश्रेणीके व्याकितियों को अपने 
नियमित जीवन तथां सदाचारसे प्रमावितन कर सकेतो दूसरी श्वेणी वासे 
सम्पकं न रखना ही उनके लिए उचित दहै, 
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ररोक "4७ 
विपुलहूदये रीशेरेतज्जगनज्जनितं पुरा 
विधूतमपरंदे्तं चान्ये विजित्य तुणं यथा 
इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुदेश भुञ्जते 
कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः । 


पदच्छेद 
विपुलहूदये रीशेरेतज्जगज्जनितम्‌ = विपुरुहूदयैः + ईशः 
+ एतत्‌ + जगत्‌ ¬ जनित 
विधृतमपरदेत्तम्‌ = विधृतम्‌ + अपरैः + दत्तम्‌ 
चान्यैविजित्य = च ~+ अन्यैः + विजित्य 
भुवनान्यन्ये = भुवनानि ~+ अन्ये 
धी राइ्चतुदेश = धीराः + चतुदश 


पदान्वय 

पुरा विपुल हृदयैः ईशैः एतत्‌ जगत्‌ जनितम्‌, 
अपरः विधूतम्‌ च अन्धैः विजित्य तृणम्‌ इव दत्तम्‌ 
इह हि अन्पे धीराः चतुदश भूवनानि भुञ्जते 
कतिपय पर स्वाम्ये पुंसाम्‌ एष मदज्वरः कः 


शब्दाथं 
पुरा = प्राचीन कलमे | विवृतम्‌ = धारण किया गयां 
बिपुल हृदयैः = उदार हृदय वाले ( धानी मालिक 
ईः = सावं भौम राजाओं अने रहे) 
द्वारा च = ओर 

एतत्‌ जगत्‌ = यह संसार अन्यः = दूसरों द्वारा 
जनितम्‌ = उत्पन्न फिया गया | विजितम्‌ = जीता जाकर 

` (बाया गया), | तुणं यया == तिनके के समान 
अपरः ~ 


ओरौ द्रारा दत्तम्‌ स= दान किया णया 
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इह हि == अबमभी पुर स्वाम्ये = श्रामो की भविकाई 

अन्ये धीराः = कई भौर वीर पर 

चतुदश == चौवह्‌ ¦ पुंसाम्‌ == खोगोंको 

भुवनानि = लोकोको | एष = यहं 

भुञ्जते = भोग्ते है, | मदज्वरः == धमंडका बुलार 

कतिपय == थोडेसे । कः = क्योदहै? 
भावाथ 


प्रचीन काल में उदार परुषो ने सारी धरती को सजाया ओर 
उसे बसाया ! उसके बाद ध्म-परायण राजाओं ने राज्य किया) 
कुछ वीर पुरुषों ने दुराचारी राजायं से पृथ्वी जीती ओर उसे सदा- 
चार्यो को दान किया । आज भी एसे बहुतसेरोगहै, जौ बडे बडे 
साभ्ाज्यों का उपभोग कर रहै हं । एेसी दया मं यह देखकर अत्यन्त 
आइच्थं होता है कि रोग चारके गांवकी चौधाराई पाकर धमंड 
मे चूर रहते ह| 


विक्षेषा्थं 


पिछले इलोक मे राजा ओौर घनियों की मनोवृत्ति कौ भरत्सना की ययी धी। 
दसं शोक मं राजा भौर सत्ताधारियों करा व्यवहार कसा होना चाहिए, इसके 
लिए चंद उपमां दी ययी । जहाँ पर कुछ नहीं था व पर्‌ प्रजापति आदि 
महापुरुषो ने इस संसार्‌ का सृजन किया, उसे सजाया, बसाया । उसके बाद 
मन्‌ आदि धर्म-प्ररायण राजाओं ने समाजमें धर्मं तथा न्याय की व्यवस्था की। 
तब परशुराम, राजा बेली सरीखे पराक्रमियों ने अपने वाहुवरु से सारे भूमंडल 
को जीता, फिर उसे सप्पुरषो को देडाला। अवमभी एसे चक्रवर्तीं याजा 
जिन्हे अपने साभराञ्य का वि्तारक्ियाहै अर जो उसका उपभोग कर रहै) 


उपर लिखी महापुरुषो की कहानियों से यहु भी पता चरख्ताहै कि समाजं 
की मनोवृत्ति उत्तरोत्तर कंसे बदलती गयी । पहु पहल प्रजापति सरव 
महानुभाव थे जिन्हूने दिलमें किसी परकरार की भावना दिए विना संसारका 
सुजन क्रिया । उसके बाद मनु समान घममेवान हूए जिन्ह स्वयं समाज ने राज 
सहासन प्र विठा दिया 1 तव बलि, परशुराम सरीखे पराक्रमी तथा प्रतिभा 
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वानोंका प्रादुरभावि इजा, जिन्हुने दुराचारी राजाथ का संहार करके पृथ्वी 

को अपने अधीन करच्यिः, क्ितुज्योंही सत्पात्र भौर संदाचारै पुरषो 
को पायासाराकासारा न्दं सौपदिया) अंतमेसप्राटो कायुग ताह, 
ज किसी प्रकार छरुबल से साम्राज्य का विस्तार करते है गौर्‌ उससे अधिकसे 
अधिक सुख भोगते दँ । इस प्रकार हम देखते हँ कि समाज का ढांचा किं 
प्रकार बदर्ता अआयाहै। पहु निष्काम वृत्तिसे सृष्टिकी रचना दहै । फिर 
सकाम प्रजा पालन आताह। उसके बादबखका बोरुवाला होतादहै। दसं 
प्रकार समाज में परोपकार की प्रवृति उत्तरोत्तर घटती जारहीदहै। साम्राज्यं 
शाही मोर तानाल्ाही मे स्वाथे की परकाष्ठाहयो जाती है) एेसे एसे कारनाभों 
के सामनेदौ चारठोगांवं की चौधराई किस खेतकी मृढी हँ? तिस 
पर भी उन्हँं जमीन आसमान कुछ नहीं सून्लता । उन्हे सदा बुरी बति भौर बुरी 
सोहबत ही सुहाती हं 


श्लोक ५८ 
अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं नुप्ञते 
भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षित्तिमुताम्‌ 
तद्॑स्याप्यंश्ञे तदवयवलेशेऽपि पतयो 
विषादे कतंग्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌) 
पदच्छेव्‌ 
नृपरातेर्भुवस्तस्याः = नृपशतैः + भुवः + तस्याः 
क्षणमपि = क्षणम्‌ + अपि 
तदंशस्याप्यंशे = तत्‌ + अंश्चस्य + अपि ~+ अंसे 
तदवयवलेशेऽपि = तत्‌ + अवयव + लेषे + अपि 
पदान्वय ॥ 
यस्याम्‌ क्षणम्‌ अपि नृपशतः अभुक्तायाम्‌ न यातम्‌ 
तस्याः भूवः खाभे क्षिति भृताम्‌ कः इवं बहुमानः 
तत्‌ अंशस्य अंशे अपि तत्‌ अवयव लेषो अपि पतयः 
विषादे कतव्य प्रत्यत जडाः मुदम्‌ विदधत्ति 
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यस्याम्‌ == निसको अंशे अपि = एकः छोटे अश्च 
क्षणम्‌ अपि = एकपलमी मेभी 
नुप हतः = सेकडों राजां से | तत्‌ भवथव लेले = उसके छोटे से 
अभुक्तायाम्‌ = बिनाभोगे (| कणके 
नं यातम्‌ = नहीं बीताहो पतयः == मालिको को 
तस्या भुवः = उसभूमिके विषादे कतव्य = दुख मानना 
लाभे == प्राप्त होने में चाहिए था 
क्षिति भृतम्‌ = रजाञको | प्रत्युत == उर्टे 
कः इव ` = किसप्रकारका | जडाः = मूखं जन ` 
बहुमानः = सम्मान \है ) सुंदम्‌ == आनंद 
तस्थ अंशस्य = उसके थोडेसे | विदधति == भनते है । 

भाग के 

भावायं 


इस पृथ्वी को सदा से सेकडों राजा महाराजा भोगते रहै ओौर 
भोग-भमोग कर अंतमे उसे छोड गये। एेसी ज्‌ठन को पाना कोई 
बडप्पत की बात नहींह । फिर साधारण राजा, जभींदार के प्ले 
तो उस जुठन काएक छोटा सा दटुकडा क्या बर्कि उस छोटेसे 
टुकड़े कामी एक कण भर पडताहोगा) अपनी एसी हीनता पर 
उन्हे रोना ओर लरमाना चाहिए, कितु उ्टे बहु इतराते ओर अकडते 
हुं । सचम्‌च वे बडे मृखं हं । 


विशेषार्थं 

पिच इक मं कहा गया था कि थोडी सी रियासत पाने पर्‌ खोग घमंड 
करते छगतेर्हैँ। इनमे कहाह कि वास्तवमे उन्दै अपनी हीनता पर रोना 
चाहिए । हीनता ओर रोना कंसे ? कोई व्यक्ति एक रोटीमंसे कु खाकर 
बाकी छोड देतो कोई भला जादमी उस जृटठीरोटीकोखाना तो दुर छता तक 
नहीं । फिर कोई व्यविति पेट भर रोटी खावे, पचारे, फिर पाखाना किरेतो 
उसे आंख से देखने मे भी दूसरा धिनयेगा } धरती की भी यही दलता सभञ्चिए ) 
पृथ्वीको पदा हुए राखो करोड़ों वषं होगये। इतने बड़े संसारम एकही 
समय मे उसके एक एक छोटे बडे टुकडे पर एके एक सरदार, राजा, महाराजा 
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रहा । उप्त एक एक टकडे परएक ही का एकत्र आधिपत्य रहा हो, इसमे भी 
संदेह ह । एक दूसरे के राज्य पर दावा, धावा, मारकाट, छीना-क्चपदटी होती ही 
रहीहै । कोर्ल्डेया नल्डे,या कोर जीते यान जीते, इन दोनोबातोमेसे 
एकहीतो हृ होगा । किसी ने जीवन भर राज्य किया, कोई बीषंही मं 
मर गया.या उससे राज छिन गया । हम खाना यारीमेंकेकरबेठे तोदोही 
बाते होगी । यातोहम पूरा खाना खाकर उठेगेयाबीचदही में हमसे खाना 
छट जायेगा--मर जाने से, या कृत्ता छू जानेसेया किसी भौर बात से । हमसे 
छिन गयातो मोया हमारा जृढठा खना दसरेने खाया । अगर हमन मरे, ओर 
खाना भी हमसे न छिने तब मानों हमनें अपना जृठा आप खाया । जिसे एक 
बारपेट भरा समक्षकर छोडा था उसी खाने के लिए मुह्‌ बाये बैठ गये । अपना 
जूढा आप खावें या दूसरेके जढनके लिए मरे जाएं दोनों ही नितांत ओषेपन 
की निशानी दहै । खोग कुत्ते को नीच समक्षते है, क्योकि वहं मनुष्य कां फेंका 
. हुआ टूकडा खाता हं ओर पालाना खाता है । मनुष्य भी तो--राजा, महासयजाः 
छत्रपति, चक्रवर्ती, नीच करोड़पति, निरकरुशच दिक्टेटर, सभी कृत्तौ से केसे उच्च 
हो गये ? दूसरेकाराजलेलिया तौ, जूठा काया । अपने ही राज्य काखाया 
तो पाखाना खाया, बहु भी अपना अप ल्लाया--कुत्तों से बदतर काम । करोडों 
वर्षोकी सृष्टि मे अरबों, खरबो"-"“- "राज्यों राजां कौ बात सोचेंतो 
हमारे अपने जीवन की क्या गिनती? 


एक समय में एक छोटे से राजा या जमींदार के हिस्से मे जितनी जमीन पडती 
ह वह्‌ बालू के एक बडेटेरमेसेएकछोटेसेकणके वराबरमभीतोन होगा| 
एसी हीन वस्तु पर कोद भी बुद्धिमान प्रसच्च नहीं हो संकता। जो को होवे वह्‌ 
निरा मूख) यह्‌तो सामंत युगकी बात हई । पूजीवाद के युग में भूपत्तियों 
का इतना महत्व नहीं है जित्तना पूजीपत्तियों का । कितु पूंजीराही भी साम्राज्य 
शाही में परिवत्ित हेती है ओर अनेकों भूखण्डों को आत्मसात्‌ कररेती ह । 
पर इससे दलोक के अर्थं मेको अंतर नहीं पडता) इसभू मात्ताको जुटाने 
ओर पचाने कौ समभीनेकोरिशकी, विनम्‌ माताको कौन खा, पचा पाया? 
उट्टे न जाने कितने इस प्रयत्नमे मर खप गये जौर दुनिया के परदे से उनका 
नाम निशान मिट गया) 
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ररोक ५९ 


मृत्पिण्डोजलरेखयथा वलयितस्सर्वोश्ययं नन्वणुः 
स्वांशीकृत्य तमेव संगरशतं राज्ञां गणा भूंजते 
नोदद्युदंदतेऽथ वा किमपि ते क्षुद्रा दरिद्रा भृषम्‌ 
धिग्धिक्ता स्पुरुषाधमान्‌ धनकणम्‌ वांछन्ति तेभ्योऽपिये । 
पदच्छेद 
वथितस्सर्वोऽप्ययम्‌ = वर्यिततः 1 सवः + अपि + अयम्‌ 
स्वांशी = स्व + अंशी 
त्वणुः = ननु ¬+ अणुः 
तमेव = तम्‌ + एव 
ददयुदंदतेऽथवा = दद्युः ¬ ददते ~+ अथवा 
किमपि = किम + अपि 
धिग्धिक्तान्‌ = धिक + धिक्‌ + तान्‌ 
पुरुषाधमान्‌. = पुरुष ~+ मधमान्‌ 
तेभ्योऽपि = तेभ्यः + अपि 
परन्विथ 
जक रेखया वर्यित अयम्‌ मृत्‌ पिण्डः सर्वोःअपि अणुःननु 
तम्‌ एवं रज्ञाम्‌ गणैः संगरशतेः स्व्ंश्लौ कृत्य भुंजते 
भुजम्‌ क्षुद्राः दरिद्राः तै नोदवुः अथवा किम्‌ अपि श्त 
तेम्थः अपिये वन कणम्‌ वांछन्ति तान्‌ पुष अप्रमान्‌ धिकषिक्‌ 


सष्दाथं 
जरू रेखाया = पाती की रेखा से, | मृत्‌ पिण्डः = भिद्रौ का लोड 
खम से सव; अपि = सख मिलाकरमभी 
य अणुः ननु = तनिकष्टौतोदहै 
{1५.51 == धिरे हृष | तम्‌ एष == उसी छोरे से जारी 
अयम्‌ == यह्‌ [का ति के लेदोको 
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कष्ठ ही 


राज्ञाम्‌ गणाः = राजा लोग किम्‌भपि = 
संगरशतंः = सेको यु्धोँसे ददते = देते, 
स्व्जशी एत्य = अपने बस्मेकर | तेभ्वःअपि = एेसीसेभी 
भजते == भौगते है, ये न्= जोली 
भुष्षाम्‌ = अहुत ही धन कणम्‌ = तनिक घन 
शुदा == ओ वान्ति = भागते 
रिद्टाः == दरि तान्‌ पुरुष अधमान्‌ = उन नीचो को 
तै = बह (राजा) धिक्‌ धिक्‌ = आर-वार धिक्कार 
नोदधुः == नहं देते १ है 
भथा न्न था ङेतोभी) 
भवां 


यह्‌ सारी वथ्वी माटी काएक रोदा मात्रहै,जो चारों ओर 
समुद्रसे चिराहुजादह । सुष्टिमें इसकी गणना एक कण से भीकम 
है । एेसी तुच्छ वस्तुके लिए राजा रोग सैकडों हजारों लडाइ्यां 
खड कर उसमे से एक चिरकुट पा जाते है ओर उसी मे सुख मान 
बैठते ह । एसे ओ तथा कगार राजा, धनी दूसरों कौ कभी कुदे 
नहीं सकते । यदि देभीती क्यादेगे ? उसी थोडेमेंसे बहुतही 
थोडा-सा। जो लोग एसे गोष्ठे, कंजूस, मक्लीचूसो से कु पाने की 
इच्छा करते ह, वास्तव में वहु स्वयं महा नीच । उसको बारम्बार 
धिक्कार दह) 


विशेषा 
पिले इखोकमं मे राजाओं की हीनता बताने के बाद इस दोक मे उनकी 
हीनता को दूसरे ढंग से दति हुए कहा गया ह कि उन ओष्ठो से मगिनेवाख 
उनसे भी ओषा है । ईदवर की सृष्टि मे हमारी पृथ्वी के सामान नं जानि कितने 


गौर करोडो खंडर । मनुष्य जो कुछ जान पाया है उससे कई मुना अधिक 
जानना बाकी है । शायद यह्‌ जानकारी केभी पुरीमीन होगी । जस्तु । 


हमारी यह पृथ्वी चासो ओर समद्र से सीमित है। किसी भोर बदन. 
बढाने की गुजायश नहींहै। बृष्टि पृथ्वी की तुलना समुद्रके बालू में एकं 
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कण कै समान है । मनुष्य ने आजकल जहाज की मददसे संमृद्र पर ओर 
विमानं की सहायता से आकाश पर प्रभुत्व जमारखा है । किन्तु पृथ्वीसे कही 
विशाल .समृद्र पर ओौर समद्र से कहीं विस्तृत आकाश परर यह्‌ आधिपत्य केव 
दसी छोटे से भूखंड को आधीन र्खनेके क्िएतोदहै। इसी के किए यह्‌स्रास 
घटाटोप ओर प्रख्यक्रारी संहार होताहै। जो खग इतनी-सी धरती के सिए 
एेसा घौर नर-संहार करते है, उन्हं ओका, अधम, नर-पिशाच, कुमी कहा 
जाए, कम है । तुच्छ स्वाथ के लिए इस प्रकार पैशाचिकताकरनेवालों से कुछ 
पानेकीचेष्टा करना उससेभी बडी नीचतादहै। स्पष्ट है, यदि वह रोग कु 
देगे भी तव जव उन्हें विष्वासहौो जाए कि इसदेने मेभीअपनेहीस्वाथंकी 
रक्नाहीगी। कहीं उन्हं तनिक भीशंका होजाएु कि यह हमसे छीनने या 
मप्तलेनेके क्िएही आयादहैतो निश्चय मानिएुकिञ्मेभीउन ही हजारों 
लासो के साथ उसी यमराज को भेंट चाने मे ततिकमभी हिचकेगे नहीं । यह्‌ 
एक प्रहस्‌ हभ । 


दूसरा सुनिए 1 यह्‌ राज, धन, वैभव बटोरतेदहैँतो उन ही लाखो, करोडों 
मिहूनतकशों की बदौलत । उनसे एठ्ने के लिए ही यह्‌ मिल, राज्य, अदात, 
जेल, पूलस, फौज का पेच-दर-पेच पिजडाखडाकररखादहै। इन ही चीनौं 
के बरख पर बेभसोसे पैसा्ेठाजातादहै। एसे धनसे कुछ पाने के माने सीषे- 
सीधे उस वसुली में प्रत्यक्ष सहायकं हँ उसके कारिन्दे ओर परोक्ष सहायक हैँ 
दान ले कर उनका गुणगान करनेवाले । यह हुभआा उस दनके स्वभावका 
विचार । । 


अब मात्राकी दुष्टिसेभी उस दानं का विचार केर जिया जाएु । सम्पत्ति 
समाज के सव व्यकितियोंके परिश्रमका परिणाम है । किन्तु एक न्यक्ति उस 
पर क्व्जा कर केता है। तिक्ष पर भी कोई अपनी सारी सम्पत्तिको दान में नहीं 
दे डरता । हजारों की आमदनी हैतो बहुत हुभा तो दस-पांच दे दिया । संकडों 
रुपया दाने करनेवाला छाखो पर ही हाथ फेरता है । यानी रोग अपनी हेथियाई 
हुई सम्पत्ति मे से हजारवां हिस्सा दान-धमं मे खच कर डाल्तेहं । इस दानक 
बाद भी उनकी दौलत म टोट नहीं पडता । इसके विपरीत यदि एक मयैवं 
क्रिी भूखे को भोजन क्रराता हतो रोज आघा पेट खानेवाले उसके बीबी 
बच्चे उसं जून उपवास ही करेगे । 


दसं प्रकारदानमेदोवातोंका विचार करना होता है । पहटे घन कंसा 
है? मार काट या धोखा-धडीकी कमाईतो नहींहै? दूसरेजो धन दानमे दिया 
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जार्हादहै, वह्‌ उसकी कुर सम्पत्ति काकौन-साअंश दहै? दान केबादजो 
नेचता है वह्‌ दानी के निर्वाह भर हैया उसकी सम्पत्ति की हैसियत ज्योँकी त्यौ 
बनी रहती है ? बाद की दोनों हल्तों मे वह शन 'दान' कहृखाने योग्य नष 
ह । यदिदानको प्रचलित अर्थों छे तो पहखी दशा में सच्ची भिहनत की 
कमारईमेसे किए हुए दान कादरजाञवा है गौर जो व्यकिति अपनी सम्पत्ति 
का जितना अधिक अंश दान करदे उस दानी का मरतवबा उतनाही अधिकञवा 
माना जावेगा । इस प्रक्रार राजा, धनी के सौ रुपये से किसान मजदूर की चवन्नी 
अधिक मूस्य रखती है ) इसर्ए वह्‌ किंसान या मजदूर राजा, घनी की अपेक्षां 
बड़ा दानीदै। 


न्यायपुणं व्यवस्था मे समाज के अब्दरने भीखका नाम रहेमाओरन 
चन्दे की जरूरत ही पड़ेगी । तब तक के लिए भी भीख मांगने वलि ओर चन्दा 
उगाहने वले यदि इस भावना सेकामनकरे तो उत पर हजार धिक्कारदहै। 
चल्दा मांगना ओर भीख मांगना दोनों समान हैँ । अपने किए मांगने पर भीख 
कहलती है ओौर्‌ दूसरों के किए मांगने प्र चन्दा | भक्ते ही चन्दाः के नाम पर 
क्योनदहो, दूसरों के सामने हाथ फैलाने का हक किसको है? उसी को जिसके 
पास आप स्वयं देने केलिए कृ रह न गयाहौ। सवे त्यागी 
ही चन्दा मांगने का अधिकारी हुं । किन्तु आजकल जिसके पसंकुछनदहो, 
कंगाल कह कर रोग उसे खाने कोभी नहीं देते । सत्ताधारी ओर घनी चन्दा 
कमेटी के बडे मेम्बरदोतेहैँ। यानी एसे रोग सबसे बडे भिखारी बनतेरहैः 
ओर उन्हींको सबसे बड कर भीख मिल्तीहै। 


धनी ही चन्दा मगिनेवलेि ओर धनीदही देनेवाले | जसे साधारण आदमी 
अपने बच्चे को पहले विलाता हँ ओौर पुरा खिकाता ह, उसी प्रकार धनी अपनी 
विरादरीके धनियों कोही चन्दा देत हू । वास्तवं मे यह्‌ एक निजी धन्धा षन 
गयाहि । गरीबभीरएेसेही ध्नियो को चन्दादेतेहैं। दके मीदोकारणदहै। 
गरीब समक्षते टै फि इन धनियों ओर सत्ताधारियों को देने से बदले मेंह्में 
भी कू भिर जायेगा । धनियों के दिक्में दुसरी भावना काम करतीदहै। वह॒ 
समस्ते है कि जैसे हेम इन गरीबों कीगादी कमाईमेंसे चन्दालेने के अधिकारी 
है, उसी प्रकार उनकी सम्पत्ति में से हिस्सा बटाने के भी अधिकारी है । साधारण. 
श्रेणीकेजोखोग इन चन्दोँमें काम करते है उनकी हैसियत उन्ही पडो ओर 
ब्राह्मणों कीट जो धनिके दरवाजे पर पोथी पुराण ओौर पूजा-पाठ करके 
पेट पाक्ते हैँ । 
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अन्व मे यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यह्‌ संव श्खोक्‌ (५७) मं 
वणित्त अन्तिम कोटि के लोभोंकी बाहो रही हं । प्रजापति, मनु, हरिश्च 
परीखे महा परुषो की नहीं । 


ररोकं ६० 
त जातः कोऽप्यासीन्मदनरिपुणा मूध्नि धवलम्‌ 
कपालं यस्यौच्चबिनिहितमलकारविधये 


नृभिः प्राणत्राणप्रवणमतिभिः कंडिचदधुना 
नमद्भिः कः पुंसामयमतुलदपंज्वरभरः । 


पदच्छेद 
कोऽप्यासीन्मदन = कः 1 अपि + आसीत्‌ + मदन 
यस्यौच्चेविनिहितमङंकार = यस्य ~+ उच्चं: 1 विनिहितम्‌ 
+ अकार 
करिचदधुना = केरिचत्‌ + अधुना 
पुंसामयमतुर = पुंसाम्‌ ~+ अयम्‌ ¬+ अतुल 


धदन्विय 

यस्य धवलम्‌ कपालम्‌ मदन रिपुणा उच्चैः मूध्नि 
अकंकार विधेये विनिहितम्‌ स कः अपि जातः आसीत्‌ 
प्राणत्राण प्रवण सत्तिभिः कैरिचत्‌ नृभिः नमद्भिः 
अधुना पृसाम्‌ अयम्‌ अतु दपं ज्वर भरः कः 


तन्वाथं 
स्थं == निका उच्चेः == अचे 
ध्लम्‌ कपालम्‌ == उजकी खोपडी को | मूधिनि == भाथे पर 
मदन रिपुना = कामदेवकेश्ञत्रु | अशंकार विधये = सजावटकेशूपमें 
महदेव के हारा | विनिहितम्‌ = रखल्या गया है 
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सः = बह (एसा) | नमद्भिः = प्रणाम्‌ करने 
कः अपि = कोरी वारो पर 

( विरला ही) | अधुना ~ आजकर 
जात आसीत्‌ = पंदाहजादहैः | पंसाम्‌ =< (अधिकार संप) 
प्राण त्राण = जान बचाने ,. लोगो को 

की अयम्‌ == यहं 
प्रवण . = इच्छासे अतुल = बहदं 
कैश्चित्‌ = थोडेसे | दपं ज्वरः = घमंडका बुलार ` 
नृभिः = मनुष्यो के कः == (क्यो) है) 
भावाथ 


आजकल तो रोग चार निकम्मे ओर स्वार्थी रोगों करे सामनं 
आकरसिर क्रृकातेही मारे षमंडकेचूरहो जाति | वास्नवमें 
जिस किञ्ची विरे व्यक्ति के उजञ्ज्वरक कपारुको महदेव भगवानने 
माला बना गलेमे डाल चलियाहो उसी का जन्म सफर ह । 
विशेषा 
पिके इलोकों मे यह बतलाया गया थाकि संसारम साधारणतया 
जिन बातों की वजह से रोगों को बडा माना जाता है बह एकदम निकम्मी वस्तु 
ह । अंतमे इस रलोक के अंदर बताया गया ह कि असंकी बडप्पन किसमें हूं । 
दीन, हीन तथा स्वार्थी जनतोडउर या राख्चवसे छोगोंके सममने सिर नवाते 
ओर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते है । दीन हीनही क्या, राजा धनी भी साधु 
महात्माओं के चरण द्छूते ओर पूजा करते हैँ । कितु प्रायः येभी उसीडरया 
सार्व से प्रेरित होक्ररदहीषएेसाक्तरतेहै। उरते है कि महात्माओका श्राप न रगे, 
कोई अनिष्टघटेन,जोहै चिन न जवे, ओर खाल्च यह्‌ कि संतो के आशीर्वादं 
भि ओौर कुछ ओर वैभव बे । कितु असली बडप्पन ओर वास्तविक सम्मान 
तो तच हं जब कोई महापूरुष किसी सत्पुरुष के प्रति प्रेम अथवा श्रद्धां दिखावे । 
जसे भगवान महादेव है, जिन्होने संसार के सबसे व्डे शत्र कामदेव को जीत 
लिया ओर जो इतने बडे विरक्त ह कि उन किसी वस्तु की आवर्यकतादही 
नहीं । एसे महादेव भगवान का स्मेह प्रप्त हो गया तो मानो सन कछ हौ गया । 
संसारके अंदर एसे सप्पुरुषं भी हुए रहै, जिनके ज्ञान, ध्यान तथा साधना से 
भगवान महादेव भी प्रसन्न हुए ओर उनके जीतेजी जो कुछ भी ठीक जाना, 
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दिया ओर मरने के वाद भी उनके कपार कौ मालका बनाकर अपने माथे पर 
चढ़ा च्या । यह्‌ है असती सम्मान । मनृष्यको एसे ही सम्मान की कामना 


करनी चाह । 


कपाठ्धारी महादेव बडे अच्छे भगवान जरूर । जिसे वह्‌ चाहते दै 
मरने के बाद भी उसके सिर को अपने सिर पर चदा रखते है । पर यहु खोपडी 
मिलती क्रिसकी ह । सनुष्यके मरने परलोग उसे गाडदेतेदहैँ। हटीकोभी 
महीखाजातीरह । जो जये जाते है, वहुःराखं हीहोजातेहै. गंगामेंजो 
बहाये जाते है, न जाने वहु किस समद्रकी तहमं बेठजाति दहै । फिर कपाल्धारी 
भगवान को किसकी खोपडी मिल्तौहं? उसी कीजो अनाथ, छावारिस मर 
जति रहै । यानी जिनका कोई पृचछने वाला नहीं, काश भी उठाकर अत्यष्टि 
जिसकी करनं वाला नहीं, वही भगवान का प्रिय-प्राणी है ओर उसी की खोषडी 
महादेव शंकर की सिरमौरहोजतीह्‌। अनाथका संसार इतना अनादर 
करता है, परन्तु शकर भगवान उसी का इतना आदर करते हैँ । 


घष्रम दरक का सारश्च 


दलोक नं.-५१ स्वं-सम्पन्च सम्राट से स्वै-त्यागी सन्यासी का पल्ला 

भारीदह्‌ं। 

-५२ सम्पन्न यदि सन्यासी का सम्माननं करे तो सन्यासी 
भी उसे धुतकारेगा। 

~५३ संतोषी सन्यासी धनीह्‌ ओौर कंजूस ओर लालची 
धनी कगार हं 

-५४ धनियों की धृष्टता को सन्यासी कमी नहीं सहेगा } 

~५५ त्यागी काकोई काम अटका नहीं रहैगा। 

-५६ सम्पन्न के पास रांड-भांड पाखंडी ही रह सक्ते ह्‌, 
त्यागी सन्यासी नहीं | 

-५७ इस विशाल सुष्टिमें चार गांव कोचौघराई पर 
इतराना मूरवता ह । 
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-५८ संसार कौ सम्पत्ति जूठन के समान त्याज्य है । 
-५९ शोषण तथा संहार से सम्पन्न बने हृएकलोगोसे 
याचना करना मूखंता हं । 


-९० धनी मानी नहीं" बल्कि जौ पुण्यात्मा भगवान के 
प्रिय हं, वही सम्मान के अधिकारी हं । 


इसं प्रकार इस दशक मे सवं-त्यागी सन्यासी की मर्यादा की स्थापना वरन 
के बाद अगके दशक में त्याग अथवा भोग की बुनियादी वस्तु मन के नियमन के 
सम्बन्ध मे कहा गया है। 


पधावित 


रोक ६१ 


परेषां चेतांसि भ्रति दिवसमाराध्य बहुधा 
प्रसादं {क नेतुं विक्ञसि हदय क्लेश कलितम्‌ 
प्रसन्ने त्वय्यन्तः स्वथमुदिरतवचितामणिगणो 
विमुक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति नते । 


पदच्छेद 
प्रतिदिवसमाराध्य = प्रतिदिवसम्‌ + आराध्य 
त्वग्यन्तस्स्वयम्‌दित = त्वयि + अन्तः + स्वयम्‌ + उदितं 
किमभिरषितं = किम्‌ + अभिलषितम्‌ 


पदान्वय 


हदय बहुविधा परेषाम्‌ चेतांसि प्रति दिवसम्‌ आराध्य 

क्लेश कलितम्‌ प्रसादम्‌ नेतुम्‌ किम्‌ विशसि 

त्वयि अन्तः प्रसन्ने स्वयम्‌ उदित चिन्तामणि गणाः 

विमुक्त संकल्पः ते किम्‌ अभिरुषिततम्‌ न पृष्यति 
# 
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शब्दां 

हदयं न्= हैमन! , प्रसत्त = प्रसन्न होने पर 
बह विधा = अनेक प्रकारसे | स्वधम्‌ उदितं = अपने जप जगी 
परेषाम्‌ = दंससोके हुई 
चेतांसि == चित्त को चिन्तामणि ._ समस्त इच्छा्जो को 
भ्रति दिवस्तम्‌ = अरति दिन गणाः ` धुराकर सकनेवारे 
आराध्य = प्रस कर चिन्तामणि रत्नों 
क्लेश कलितम्‌ = कष्टो से भरे , के समूहं 
प्रसादम्‌ = कृषा को विमुक्त संकल्पः छठी हई इच्छाओं 
नेतुम्‌ ~= पाते की वले 
किम्‌ विश्रि = क्यों चेष्ठा करता | ते = तेरी 

है ? किम्‌ == कौन 
त्वि ~= तेरे अंदर अभिलषितम्‌ = इच्छा 
अन्तः == अन्तः करण के . | न पुष्यति == न षूलेगी? 


भावाथ 
है मन! सदा दृषरोंको प्रसन्न करनेकी तेरी चेष्टा बेकार 
है । इसके विपरीत यदित अपनेहीशोधमें लग जाए तो अपने भीतुर 
पसे एसे जौहर पावेगा कि तेरे सब संकल्प आपही आप सिद्ध 
हो जर्वेगे । मन में जव कोई इच्छाहीन रहे तव किसी कै अभाव 
का आभासमीन होगा) 


विक्षेषा्ं 


पिरे दशकं मे सन्यासी की मर्यादा सिद्ध करने के बाद बताया गया 
थाकि बाह्य इन्द्रियो का निग्रह मात्र सन्यासी का छक्ष्य नहीं है । केवल रहन- 
सहन ओर खाना~वाना बदल देते से कोई सन्थास सिद्धनहीं हौ जाता । मन 
प्रधान है! इस दशक मे इसी मत के नियमन के सस्बत्धें वताया गयादै। 


इस स्लोकमेंदो वाते है । एक, दुसरों कै चित्त पर चदं जाना ओर दूसरे 
स्ययं अपने मन के भीतर पैठ जाना ¦ पहली चेष्टा बेकार हैः-व्थोकि इसकी कोट 
सीमा निर्धारित नहीं टै । सैकडों हजारो नही, लाखो, करोडों को प्रसत्त करना 
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किसी एक के बस कौ बात नहींहै। सब के स्वभाव तथा स्वार्थं भिन्न-सिन्न होते 
है । एक ही व्व कीं रुचि भी क्षण-क्षण बदला करती है। इसकिए एक-आधं 
को भी सब तरह खुज्ञ कर सकना असम्भव है । फलस्वरूप उसे सदा दुख ही से 
दो चार होना पडता इसके विपरीत दुनिया भर का विचार छोड कर 
अकेले अपनी ही आत्मा की ओर ध्यान देने पर मनुप्य कृ कर गुजरता है । इस 
अपने" के भीदो पह हैँ! एक शरीरके बाहरी विषय दूसरे मनकी भीतरी 
स्थिति । बाहरी विषयों के सेकडों हप हँ ओौर उन संकडो बतं का पूर्णतया सफलं 
होना उतना ही कठिन है जितना दुनिया के हजारो, जख मनुष्यों को प्रसन्न करता । 
इसलिए बाहरी विषयों को छोड कर एक सन को पकडना आसान्‌ है । फिर 
मन के भीतर मी संकडों विचार उठाकरते है| किन्तु किरी एक ही विचार 
पर सध्थिर होने से सफक्ता की सम्भावना हो सकती है। मनकी एकाप्रता 
के प्राप्त होने पर वाह की विभिन्नता बाधक नहीं हयो सकती । इस प्रकार एक 
सच्चे सन्यासी कौ पहचान उसके गृहु-परित्याग या वेष-भूषा कै परिवर्तन पर 
नहीं, बल्कि उप्षकी मानसिक स्थिति सेहोती दहै) सन्यासीही कया, क्रिसीभी 
मनुष्य के पहचान कौ कसौटी उसका मनहैन किं उसकी वेष-भूपा मौर चाल 


ढा । इन बाहरी वस्तुओंका मूल्य इतनादहीदहै कि मन पर उनका क्या 
प्रभाव पडला है । 


केह्‌ा गथादहैक्रिमन केवक्च मेदौ जाने पर उसमं चिन्तामणि रत्नोका 
ढेर उमंड पडता है । चिन्तामणि के सम्बन्ध में परसिद्ध है कि उससे मनुष्य को स्वं 
कामनाएंपूरीहौ जाती ह । जब एक चिन्तामणि यह सामथ्यंहं तौ जन उसका 
बडा ठेर ही मिल जाए तब क्या कहने । तब तो उस मनुष्य की दशां उसी हलवारई 
कीसीहो जाएगी, जो मिरादयों कीदेरके बीचमे बैठने के कारण उसे भिलाई 
खाने की इच्छा ही नदीं होती) वशौघ्रत मनका इच्छा-रहिति हो जाना अवदयम- 
भावी हं । उस मनुष्यकेभीतर एसी शवित पैदाहोजाती ह कि इच्छा मात्र सेस 
काम यथां विधि परेहो जत्ते ह । यह्‌ कंसे होता ह ? मनुप्य अपने तकं सीमित 
हो कर संसार पर काबू कंसेपाजातादहै? इसका समन्ना बहुत सरल हं । यहं 
पर अपने' का अभिप्राय तुच्छ स्वाधं नहीं हु, बल्कि परमार्थं ह । मनुष्य के अपने 
मन के भीतर टटोलने पर कायं-अकायं का विचार फरण छगता ह} कायं वही हुं 
जो प्राणी मावकेलिषए हितकसर्हो । यह शंकाहौ सक्तीदटुकि एक मनसे सारे 
संसार का हित कंसे हयौ सकता हँ ? वास्तव में एक मनुष्य के भीतर जौ शकत 
वतमान है वही समस्त संसार में विद्यमान हं । एसी व्यापक शवित कौ किसी टक 
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बिन्दु पर कैन्द्रित करने पर भी उसकी किरणे सारी जगत्‌ को व्याप्त कर ठेती 
है एषा मन ईश्वर का मन्दिर बनजातादै। तब मनुष्यं ईदवरके समान 
आवश्यकताओं से परे हौ जाता है) एसी स्थिति में मावस्यकता का अनुभवनं 
करते हृष्‌ भी वहु ईश्वर के समान लोकसंग्रह के चिएु काम करता रहताहै) 
मानव ईश्वर हो यानंद अथवा वहू ईश्वर बनेया न बने, छोके-कत्याणकी 
भावना ही मानवता का पूणं विकासं है) मनष्यमें इस्रं भावना की जितनी कमो 
पायी जाए उतना ही वहु पञुताको प्राप्तहोतादहै) परशु को अपना पेट भरने 
मात्र से मत्तख्व है, जबकि मनुष्य का उदेश्य परमां की साघनादहै। 
परोपकार की प्रवृत्ति तथा आचरण परमां की जननी है 


शोक ६२ 
परिभ्रमसि कि मुधा क्वचन चित्त विश्राम्यताम्‌ 
स्वथं भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा 
अतीतमननुस्मरत्तपि च भाव्यसंकल्पयन्‌ 
न तकितससागमाननु भवामि भोगानहम्‌ 


पदच्छेद 
द्यथा = यत्‌ + यथा 
तत्तथा = तत्‌ ~+ तथा 
नान्यथा = नं ¬ अन्यथा 
अतीतमननुस्मरन्नपि = अतीतम्‌ ~+ अननुस्मरन्‌ ~+ अपि 
भाव्यसंकल्ययन्‌ = भावि ~+ असकल्पयन्‌ 
समागमाननूमवामि = समागमान्‌ ¬+ अनुभवामि 
पदान्वेय ॥ 
चित्त! किम्‌ सधा परिभ्रमसि क्वचन विध्राम्यताम्‌ 
यत्‌ स्वयम्‌ यथा भवति तत्‌ तथा भवति अन्यथा न भवतति 
महम्‌ अतीतम्‌ अन अनुस्मरन्‌ च भावि अपि असंकल्यन्‌ 
अतक्रित समागमान्‌ भोगान्‌ अनुभवामि 


1 
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कब्दाथं 
चित ! स्= है मन! अहम्‌ == भै 
किम्‌ = क्यों अतीतम्‌ = बीती (बात) का 
मुधा = व्यथं अन अनुस्मरन्‌ = चविचारस कर 
परिभ्रमसि = धूमाकरताहै? |च == भौर 
ववचने == कहीं भावि जपि = अगे जनेवाली 
विश्राम्यताम्‌ = विश्राम कर बातक्ाभी 
यत्‌ = नो (बात) असंकत्पयन्‌ = विचारन कर 
स्वयम्‌ == अपने आप अ्तक्रितं = विना इच्छाके 
यथा भवति = जैसाहोनाहो समागमान्‌ = अये हए, प्राप्त 
तत्‌ = वहं भोगान्‌ = भोगोको 
तथाभवति = वसा (ही) होगा | अनुभवामि = भोगताहूं 
नं अन्यथा = ओरतरह्‌न हीणा 

भवां 


हे मनत बेकार यहां वहुँंघूमान कर । किसी एक्‌ जमह्‌ 
टिकिजा ) होनी होकर रहेगी न पीषछेकौी बातों पर पछताने 
से कोई फायदाहं ओर नञमगेकी बाती पर विचारने में कोई 
राभ । इसलिए जब जो उपर्न्ध हो उसका सन्तोष-पूवंक उपभोग 
करना चाहिए । 


विशेषार्थं 


पिछले दक्र मे कहा गहा था कि दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयाक्त छोड 
अपने ही मनको शोधने कौ चेष्टा करनी चाहिए । इस इलोकमे कहा मयादहै 
कि उतनाही पर्याप्त नहींदहं ) मन का भि्ल-मित्च भोगों के पीले भागनाभी 
बेकार है, क्योकि जौ बात जंसी बननी या बिगडनीह ठीक वैसे टी बनेगी या 
विगडेगी । इसर्ए किसी बीती बात पर पतनेयाअआभेकी बात का सोच 
विचार करनेसे कोई छाभ नहीं हो सक्ता) किन्तु जबतक शरीर ह, भोग 
से दुटकारा भीतो नदींह । इसक्एि आगे ओर पीच्ंकी बातों के सम्बन्धमें 
मनसे विचार उषगेदही । इस उलोकम इनही विचासे को बेकरार इधर-उधर 
भटकने से बचा कर ठीक दिशा में प्रवृत्त करने का उपाय बताया गयाहु) 
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पीषेया आगे का विचार छोड कर केवल वतमान का विचार करना चाहिए, 
बत्कि अपनी-अपनी चकित के अनसार उस पर अमल करना चाहिए । इसङिए कि 
प्रत्येकं वतमानं उस क्षण भर के बीतजाने परभूतबननजाताहं। जो व्यधित 
बीती बात पर पछताता हं वास्तव में उसने भूत काल का सदुपयोग नहीं किया, जब 
वहु भूत वतमान अवस्था भ था। उस बीती बात पर हाथ मरुते रहनेका 
नतीजा यहु होता ह कि प्रस्तुत बातके छ्िषुभी कुछ करते-धरते नहीं बनता। 
समय बीत्मे के बाद अआजके हथ परकी बातको पीछे कौ बात कहकर 
पछताना पडता ह ओर यह्‌ तांता कभी खत्म नहीं होता । इसके विपरीत यदि 
मनुष्य वर्तमानहीका ध्यान रखे तो कभी पीठे की बात पर पछतानेका 
अवसर ही न आवि । इसका यह्‌ अभिप्राय कदापि नहीह कि अपने यादक्षरों 
के पिछले बरे कार्यों कौ सजासेबचेयाभली बतो का उपभोग न करे। 
वतेमान के उपयुक्त उपयोगं के अन्दर यह्‌ दोनोंबतें आही जाती) 
अव रही भविष्य की बात । भविष्यकरी बातमी ठीक ्वैसीही है, जैसे भृत की। 
जजका भूतदही जितप्रकार पीके वतमान रह्‌ चृकाह, उसी प्रकार अज 
का वत्तंमान करके दिन चर कर भविष्यहौ जाएगा ) वर्तमान का ठीक उपयोग 
न करते का परिणाम होता हं भविष्य का भी विनाश । 


॥ 

इसं प्रकार वर्तमान का महृ्व रब से अधिक । वर्तमान दुधारी त्वार 
ह, जो भूत ओौर भविष्य दोनोंजौर वार करतार 1 व्त॑मान का ध्यान रखने 
मे यहुखाभदहं फर उसघडी के बीतने पर पीछे कौ बात पर्‌ मनुष्यकेः 
सन्तोष रहैगा भौर वहं सन्तोष अगेके लिएुवलुदेगा ओौर बाद में जब वह 
भविष्य भीभविष्य रहकर वतंमानदहौ जाएगा, तब वह उसे भी उसी 
खत्री समथ निवरा । इसके अतिरिक्त वततंमान के टीक-टीक उपयोग के माने 
यहीं कि उसका भविष्य पर्‌ अच्छा असर पड़े, भविष्य को बिगाड़ नहीं । 
दष प्रकार केवल वतमान का ध्यान रखने से भूतं ओर भविष्य दोनों से निर्वित 
हो सकते ह । भिन्तु दलोक मे तो वर्तसानके बारेमे यही कहा है कि बापसे 
आपजोजा पड़े उसीको मोगना चाहिए । इस्तका अभिप्राय केवल इतनाही 
हे छि पुत्र-फलत्र, जन्म-मरण, सुख-दुख आदि दैविक घटनाओं को चृपचाप 
बहना चाद्िए ओर सन्तोप मानना चाहिए । कितु, पछी बातों पर मननं 
क्रते या आगे के खिषएु योजना बनाने की सनाही हीह ¦ 


0 ` श वा त 
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रोक ६३ 


एतस्माद्विरमेद्रियाथेगहनादायासकादाश्चयं 
श्रेयो मगेमश्षेषदुःखश्मनव्यापारदक्षं क्षणात्‌ 
लान्तंभावमुपेहि संत्यज निजां कल्लोललोलांगतिम्‌ 
मा भूयो भज भंगुरां भवरत चेतः प्रसीदाधुना । 


पदच्छेद 


एतस्माद्विरमेन्धियाथं = एतस्मात्‌ + विरम ~+ इन्द्रिय ~+ अथं 
गहुनादासकादाश्रयः = गहनात्‌ ~ आयासकात्‌ ¬+ आश्रयः 
मागेमज्ञेष = सागेम्‌ ~ अशेष 

भावमूषैहि = भावम्‌ + उपर्हि 

प्रसीदाधुना = प्रसौद + अधुना 


पठढास्लय 


चेतः आयासकात्‌ एतस्मात्‌ इंद्रिय अथं गहनात्‌ विरम 
क्षणात्‌ अशेष दुःख शमन व्यापार दक्षम्‌ ब्रेयो मागेम्‌ आश्रय 
शान्तम्‌ भावम्‌ उवैहि कट्कोर लोलाम्‌ निजाम्‌ गतिम्‌ सन्त्यज 
मूयः भंगूराम्‌ भव रतिम्‌ मा भज अधुना प्रसीद 


शम्दाथे 

चेतः = है मनत! क्षणात्‌ = दुरंतं 
आयासकात्‌ == कण्टदायकं अशेष == तमास 
एतस्मात्‌ == इनं दुःखं चमन = दुलोको मिटानेके 
इन्द्रिय अथे == इन्द्रियों के विषय | व्यापार दक्षं = क्यं मेपू 

स्पी श्रेयो मार्गम्‌ = केत्याणकारौ 
गहनात्‌ = अनस सगं (का) 
विरम भुंह्‌ भो साश्रयं = क्षरण ले (ओर) 


` ॥ 


(ओर) | शन्तं भावम्‌ = शंत भावकौ 
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उपेहि = प्राप्तकर, अपनाले | भूयः = फिरसे 
(ओर) भगुराम्‌ == क्षणिक 
कल्लोल खोलाभ्‌ = पानौ कौ बडी-बडी | भव रतिम्‌ = सांसारिक युखका 
खहरो के समान | मा भेजं == विचार सत कर 
चंचल (ओर) 
निजाम्‌ म्= अपनी ` अधुना == अब 
गतिम = चाल्को | प्रसीद = प्रस््रहौजा 
संत्यञ्‌ ~= एकदस छोड दे, | 
भावाय 


रंग, रूप, रस आदि इच्दरियों के विषय बीहूड बनके समान 
अति दुखदायी ह । इसङिषए है मन इन विषय-वासनाओं से एकदम 
म्‌हफेरले। इसके विपरीतज्ञाने का मार्ग समस्त दुखों कोहरे 
वाला ओर शाश्वत सुख कादेनेवालाह। इसल्एितू तुरन्त इस 
कत्याणकारो मामे का राही बन कर शांत चित्तहोजा। चपलता 
छोड ६, सांसारिक भोगों कौ इच्छान कर ओर सदा संतोषी बना 


श्र ह्‌ | 
विश्ञेषाथे 


इस श्लोकं का पहला चब्दं 'एतस्मात्‌' पिट रखोक मं कही गयी बाती 
कौ ओर संकेत करपा है । पिछले श्छोक मे वतेमानः मात्रका ध्यान रखनेको 
कहा गया था 1 इस श्लोक में इस वतंमानमे भी सांसारिक सूखोंसे दूर रहने 
कीशिक्षादी गयीदैओौरद्से श्रेयकां माग कहा गयाहै। क्षणिक सुखोको 
प्रेय जर लादवत युषो कोश्रेष कहते हँ! प्रेय सांसारिक है ओर श्रेयं स्वर्गाय । 
प्रेय तात्कालिक सुख देने वाल्य है ओौर श्रेय अमोघ शांति प्रदान करने वाखाह्‌। 


पिले शखोक मं उदासीन भावस जीवन विताने कीजोरिक्षादी गयी 
थी वह्‌ दसी प्रेयसागेको उदर्य करके कहागयाथा। कितु श्रेयके प्रति 
उदासीनता वांछनीय नहीं ह । साधारण मनुष्यको प्रेय मागे अच्छा ख्गताहै 
अथि संसारिक सुखं प्रिय क्णतेरहँ। जहां शरीरै वहाँ संसार को मोगनामभी 
जनिवार्य॑ ह । सते कोई बच नदीं सवता । इसलिए हमं सांसारिक सुखौ को 
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(अथवा दुखो को) उदासीन भावस भोगते जाना चाहिए) परन्तु जहां तक 
श्रेयोदायक वस्तुओं का सम्बन्ध हँ उनके किए सुश्षी खुशी दो को सहं फर उनकी 
प्राप्तिके किए चेष्टा करनी चाहिए । इसमं देरहो सकती, पर अंतमे 
स्थाई शांति की प्राप्ति होती दहै । 


शब्द “एतस्मात्‌. से चासो ओर के दस जगत कीभोर भी संकेत इसशरीर 
को सुख देने वारी ओर इस संसार के साथ समाप्त होने वारी सभी वस्तु 
प्रयहैं। जो लोगं क्षणिक सांसारिक सुखके लिए जीवन वितति हैते प्रेय मामके 
अनुगामी है! इस के विपरीत जो परहित मे जीवन लगाते हैँ वे श्रेय पथगामी 
है । परन्तु परहितमे भी भावना प्रधानदहै। इसीलिए शांत भावसे काम करप 
ओर चपलता को छोड़ने की बात कही गयी है । जनहित कै कायें करने वालों 
मेदोनोंही प्रकारके लोगपये जति! नो लोग शांत भावं से कतैग्य समश्च 
कर सेवा कायं मे संरुगन रहते है वे श्रेयामिखाषी हैँ ओौर जो मनमें घन सत्ता 
गौरव कौ भावनाओं को लेकर जने हित कास्वांग रचते रहै वे सेवामें तल्लीन 
दौखते हए भी वास्तवे मे प्रेयाभिलाषी हैँ । सच्चे सेवक को चाहिए कि प्रेय-पथ 
कोत्याग कर श्रेयं मागे का अवलम्बन करे, भलेही इसमें उसे दख स्षेरना पडे 
धन न भिके, नामन म्ल, बत्कि बदनामी भी स्योन गिले-क्योकि स्वार्थी 
लोग अपनी स्वाथं सिद्धि के लिए सचाईको बदनाम करने मे कोई कसर उठा 
न रखेंगे । 

यह पर खवारु उठता है कि क्या साव॑जनिक सेवा कार्यं करने वालोको 
ही श्रेय को प्राप्ति होगी ओौर घर गृहृस्थीमे लगे हुए लोगोंका कभी उद्यारन 
होगा ? इस की आशंका तनिक भीनहींहै। जिस प्रकार जनसेवा की आड 
मे स्वार्थं सिद्धं करने वाले अधिक होते है, उसी प्रकार अपने अपने धंधोंमे खगं 
हृए लोगो मे भी निजी काम करते हुए परहित करने वारे धिक पाये जाति है 
दसय को हानि पहुंचाए विना, ब्रत्कि अपने कामके द्वारा दरस की आवश्यक 
ताओं को पूराकरने वले परोपकारी ओर पुण्यात्माहीदहैँ। जेसे किसान खेती 
करके अपमे बालबर््चो का पोषण करता है, मगर साथही समाज के लिए अन्न 
उपजाता है ओौर यहु जनसेवाहै। इसी प्रकार चमार, कुम्हार, छोहार मजदूर 
भी जनसेवक हं । एकर दुष्टिसेये लोगं सावे तिक सेवा कायें करने वार्लोकी 
अपेक्षा अधिक आदरकेपात्रहु, क्यौ कि जो कुछये करते हे उसे कसको 
लाभ होता है ओौर ण्ठिर इतनी सेवा करते हुए वह्‌ सेवा का अभिमान नहीं करते । 
इसके विपरीत सेव की ध्वजा उठाने विष्टर की आड मे शिकार खेलतेहू। 


# 
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इसकिए उनकी सेवा मेँ यदि स्वाथेका मावरस्हातो वहु निद्चवयदहीपापीहू। 
महात्मा, महंत का भस रखकर व्यभिचार, अत्याचार करने वाला खुले आम चोरी 
डाका कर्मे वे से कहीं अधिक्‌ खतरनाक है । निजी धवा करले या जन सेवा 
करे, दोनौमेभी स्वार्थं ओर सत्य की प्रर अनतता नहीं कर सक्ती । यदि करे 
भीतो बहत देरमें समय बीत जानेके बाद करेगी । हर व्यक्त्ति अपनी परख 
आपहीकर सकताहै। कायं मे भावना प्रधान है ओौर भावना को बाहुरका 
कौ आदमी देख नहीं सकता । अपनी भावना कासाक्षीञआपदहीहोताहैया 
भगवान 


शेक ६४ 
मोहं समाजय तासुषाजय रति चन्राधच्‌दामणो 
घेत: स्व्गंतरगिगीतटमभुवामासंगमंगीक्रुर 
फो वा वीचिवुं बुद्बुदेषु च तडिल्लेखासु च श्रीषु च 
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ज्वालाग्रेषु च पच्चगेषु च वुहष्टगंषु च प्रस्ययः। 


वहच्छेद 
तामुपाजेय = ता्‌ + उपाजंय 
चन्द्राधे = चन्द्र + अर्धं 
भुवामासिंगमंगौकुर = भुवाम्‌ + आसंगम्‌ 1 अंभीकूरः 
तडित्डैेखामु = तेडित्‌ + जेखामु 
ज्वालाग्रेपु = ज्वाल + अग्रेषु 

पदन्द्य 
चेतः भोम मार्जय अद्धं चन्र चूडा सणः साम्‌ रतिम्‌ उपाय 
स्वै तरमिणौ तट भुवाम्‌ अआसंगस्‌ अंगीकुर 
वचिपु बुद्बुदेषु तित्‌ ठेखासु श्रीषु 
ज्ये अग्रेषु पच्चभृतु च सुहूद्‌ वगेपको वा प्रत्यय 
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शब्दां 
चेतः = है मन! न्वीर्चिषु == जललके तरगों पर 
मोहम्‌ == अन्तान कौ वद्‌ बृदेषु = पानी के बु्तबुखो 
साजंयं == धो डाल (ओर) प्र 
अद्धंचर चुडामणो = जदं चन्र जिसकी | तडित्‌ लेखासु = बिजली कौ रेखा पर 
सिर-मौरहै श्रीषु न= धन वंच पर 
तमम्‌ == उस महदिव मे | ज्वाल अग्रेषु == आंचकीलौ प्र 
रतिम्‌ == प्रीति पन्नगेषु == सपं पर 
उपाजंय = प्राप्त कर, च == ओर 
स्वगं तरंगिणौ = देव नदी गंगाके | सुहृद्‌ वर्गेषु = मित्र मंडली पर 
तट भुवाम्‌ = तस्व्ती स्थानोमें | को वा प्रत्ययः = कौन विषवत्तं है 
आसंगम्‌ = निवास अर्थात्‌ 
अंगीकुर == बनाले (षर्योकि) कीट विक्वास नहीं 
भावाथ 


मोह को छोड दो, महादेव जी में मन संगा जौर गंगाजीके 
तट पर वास करो! इस संसारम जरके तरंग, पानी के बुलबुो, 
बिजली कौ चमक, आग की लौ, सपं, सम्पत्तियों तथा मित्रों 


का कोद विदवास नहीं हं । 


विश्लेष 
पिच्छेदो श्टोकों मे से पठे में श्रियः से उदासीन रहने भौर धेय मे मन 


छगाने की वात कही गयी थी । दस रलोक मं उन दोनों र्टोकों के अभिप्राय 
को ओर अधिक स्पष्ट करके बताया गयादहै करि मनुध्यको क्या करना चाद्िए 
ओर क्था नहीं कृस्ना चाददिए । बतायादहैकि मोह्‌ को त्यागना, पावन प्रदेशो मं 
निवास करना तथा भगवद्‌ भजन करना श्रेय है । धन सम्पत्ति ओर वंधु मित्रं 
के मोह मेँ फंसना प्रेय है) प्रेय पदार्थोका कोई विद्ेवास नहीं) इस लिए्‌श्रेय 
में पूणं विश्वाक्ष रखना चाद्िए । इसका यह्‌ स्पष्ट अभिप्राय है कि प्रेयमे 
तात्कालिक सुख प्राप्त होने पर भी उसमे भधौखा है, वाद में पछ्त्ताना पडगा)। 
इसके विपरीत श्रे मे चिपत्तियों के टूट प्रडने पर भी वह्‌ भंव मेंराम दायकही 
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सिद्रहोगे ) प्रेयके सुखौ मेभूर नं जानां ओर श्रेय के दुखोसे व्याक्घुख 
न होना ही मोह का परित्याग है) 


प्रेय के सिकसिकेमे श्री तथा हत्‌ दोनों की चर्वाकीगयीदहै । तरंग, 
बुखुषुला, विजछी, आग कीखौ, सपके फनकीजो उपमां दी गयी हें वह्‌ 
श्वी' तथा युहूत्‌' दोनों परदहीखागू होतीदहं। कितु प्रथम तीन श्री" कै लिए 
ओौर अंतिम दो सुष्त्‌ के लिए अधिक उपयुक्त है । जान पडता है, श्री' जक्तरंग 
कै समान चंचल, पानी के वुलवृे के समान क्षणभंगुरं ओौर विजरी की चमक 
के समान चका्चौध करनं वालीहुं। बंधु मित्रअग की तरह जला डरने 
वे ओर सांप कीतरह उसने वेद) इसकिए यह दोनों विश्वास करने 
योग्य नही हः द्रश्षफे विपरीत महादेव जीका ध्यान भजन श्रेयस्कर है ओौर 
इसमें किवी प्रकारका धोखा नहीं ह । 


कितु जल, ज्वारा ओर सपे आदि से बचने ओर शंकर भगवान को सेवने 
कीजो बात कही गयी है, यह सब महादेवजी के साथ भी मौजूद ह) उनकी 
जटाओं भसे गगा जी वह्‌ निकलर्ती है, माथे मे तीसरे नेत्रसे आगकी ज्वाल 
निकला करती ह भौर गलेमे सापल्पेटेह। इस दृष्टि से दोक के उत्तरां 
के यहभी अभिप्राय छिया जा सकता है {किदन प्रतीको को पुजनाभी मोह 
अथवा अज्ञान हं "ताम्‌ रतिम्‌ उपानेय कहकर केवर विशुद्ध भक्तिकी मोर 
संकेत किया गया टै । 


श्छोक ६५ 


चेतचितय मा रमां सकृदिमामस्थानिनीमास्थयः 
भूपालमभृकुटीकुटीविहरणव्यापारपष्यांगनाम्‌ 
^ कंथाकंचुकिनः प्रविष्य भवनद्वाराणि वाराणसी 
रथ्यापंक्तिषु पाणिपात्रपतितां भिक्षामपेक्षामहे । 


सछृदिमामस्थायिनीमास्थया = सकृत्‌ + दमाम्‌ + 

अस्तायिनीम्‌ ¬ आस्थया 
परण्यांयनाम्‌ = पण्य + अंगनाम्‌ 
भिक्षामपेक्षामहे = भिक्षाम्‌ + अपेक्षामहे 


पदान्वय 
चेतः भूपाल भृकुटी कुटी विहरण व्यापार पण्यांगनाम्‌ 
इमाम्‌ अस्थायिनीम्‌ रमाम्‌ सकृत्‌ आस्थया मा चिन्तय 
वाराणसी रथ्या पंक्तिषु कत्था कचुकिनः 
भवन दाराणि प्रविश्य पाणिपात्र पतिताम्‌ भिक्षाम्‌ अपेक्षामहे 


क 


कञस्वाथे 
चेतः = हे मन (तू) | (हम तो) 
भूपाल = राजां के वाराणसी = काश्च (बनारस) फे 
भृक्ुरी करी = भौहोंकी कुरीमे | रथ्या पंक्तिषु = राज-मागं मे 
विहरण व्याप।र = विचरनेके काममें गलियों में 
पण्यागनाम्‌ = वेश्या-पसे पर कन्था कचकिनः = कथरौ जदं कर 
बिकने वाली भवन हाराणि-= घरों के दरवाजों 
(जोह) पर 
इमास्‌ = इस प्रविश्य = जाकर 
अस्थाथिनीम्‌ = अस्थिर प्राणि पान्न == हथेली कूपी केरवे में 
रमाम्‌ == शक्ष्ी, धनको - (अंजुखी मे) 
सकृत्‌ == कभीभी पतिताम्‌ = षडीया पाई हू 
आस्थया == आदर के साथ भिक्षाम्‌ = भीखको 
मा चिन्तयं = चाहुनकर अपेक्षामहे = पसन्द करते 
भावाथ 


धन का स्वभाव महू चंच है ।र्डीकीसी उसकी चालह 
ओौर वहु रहती सदा राजाओंके भौहोके बीचदह,जोकमीभीतनं 
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सकती ह । इसलिए हि मन, तु कमी एसे धनको चाहु नकर । उसकी 
बडाईन कर । अव हमारा इरादा पहीरह कि कथरी कन्ध पर डर 
करवा हाथ मेले पुण्यपुरी काञ्ची जीकौ गलियों में दर-दर भीख 
मांग कर गृजारा करे | 


विषेषाथ 


पिष्टे र्लोक मे प्रेय के परित्याग के सिलसिलेमे घर, सम्पत्ति तथा 
बन्धृओं से दूरहो जाने की बात कही गयौ थी । फिर कंसे निर्वाह करे? यही 
इस रोक मे बताया गयादहै। घर छोड काशी-वास करे, वैभव त्याग कथरी 
संभाटे ओर भाई-अन्धुभों की जगह संसार को ही अपना समक्न सभी घरीसे 
भिक्षा । इसमे सन्देह नहीं कि त्याग मृतिका यहु सजीव चित्रण ह । किन्तु 
यहा पर मूत्तिमान व्याग के सजीव चित्र का प्रस्न नहीं है । घरपर नरह, 
काशी जी में रहा--बहुमूल्य वस्व आभूषण नहं पहि, कथरी डाल ठी ~-स्त्री 
ओौर बच्चोंके बीच खाया-पिया नही, दर-दरे कौर मग, इसमे अन्तर्‌ कया 
पडताहै? काम तोवहीहृए । काम तोवही करे पर विना कारण शरीर 
ओर मनको कष्ट वक्थोँदे? क्या अधिक दु भोगने मेही मुक्ति है? यह्‌ 
नातनहींहै। घन, वेभव आदि अस्थारईहैं। यहु अन्त में कष्टक दही कारण 
होते है । इसलिए इन मे मन ने सुगा, यही इसका अभिप्रायं है । मन नहीं 
मानता, शरीर सहन नहीं कर सकता, इसलिए शरीर को थोडा-सा कष्ट दे केर 
मन को इसका अभ्यस्त बनाना पडता है । यदि कंगोटी लगने ओर कौर खाने 
के बाद भी मन सांसारिक सुखके छिषएु त्िलमिखाया करेतो उस त्याग तथा 
फष्ट सहन से कोई राम नहीं । बल्कि धन दौलत कै बीच सूखा क्रूल्ते हृए भी 
यदि मन उमे फंसानर्हैतौ मसतको मारने केकिएु क्रिसी अभ्यासकी 
जरूरत ही नहीं है। 


यहाँ पर एक दाका उठती है)! जब भोग याव्याग दोनों बाहरी वस्तुषु 
हैँ जौर मुख्य वस्तु मनदहैओौर इस मन को अन्तक्षीगत्वा व्याग की भावनासे 
भी उतना ही उदासीन रहना है जितना भोभसे । तव स्यागके पीछे शरीर 
को क्यो कष्ट द्विया जाए ओर सन पर अत्याचार क्यों कियाजाएु? ठीक दै, 
किन्तु यदि उदसीनताको भी अभ्यासद्वारादही सिद्धकरनाहौ, तो उसी तरीके 
को अपनाना होगा जिससे मनम षसी भावना उत्पच्च हो । व्याग आर निवृत्ति 
का मागं संदा मन को इमी उदासीनता कौओरकेजाता ह । इसके विपरीत 


(१७७) 


भोग तथा प्रवृत्ति कामां मन मेंलोभ ओौर मोह के भावं को अधिकाधिक 
बाता है । इसके अलावा, त्याग हौ अथवा मोग, जब मनुष्यं उनकी अन्तिम 
सीमा पर पर्वता है, तभी उसे असलियत का आभास होने च्गता है । ठंगोदी 
खगाना ओौर भीख गना निवृत्ति-मागं की अन्तिम सीमा कही जा सकती है। 
इससे भी बढ कर व्याग तथा स्वेच्छापुणं सहनशीलता की कल्पना कर्ता कठिन 
है । इसके बाद अवधूत बन जाना ही बाकी रह्‌ जाता है | इसके विपरीत भोगेच्छा 
को बाते हुए थोडा तुप्त करने काप्रयत्न करेगे तो दसमेः सफर्ताकी 
आशा नहीं । भोगकी कोई सीमानहींहै। संसारम एक से एक बद्धिया भोग- 
सामग्री बायी जासकतीहं । संसार सेपरेस्वगंकी इच्छाभी इसी भोगकी 
ही परिधिमे अताहं। यहु दूसरी बतहैकि तुरुसीदास, बित्वमंगरु आदि को 
भोगकेद्वार पर्ही त्याग क्रा पाठ मिला, ओर जनक आद्िने प्रवृत्तिर्मेही 
मुचितं पायी । परन्तु यह अपवादी हैँ। साधना के लिए निवृत्ति-मागे ही 
वांछनीय ह। व्याग के मगंमें भोग बहुत बडी बाधा ह । कामिनी-कांचन 
भोग के सबसे बड़ प्रतीक है । साधक को इन दोनोसे दुर रहना जरूरी है । 


इस श्लोक मे कामिनी मौर कांचनं का अच्छा जोड भिडाया गया दहै) धन 
को पण्यांगना' कहा है । पणि" प्राचीन भारतम एक सोनेका सिक्कराथा। 
पणि-अंगना कै माने हैँ पैसे पर अपना सरीर सौपनेवारी स्वी अर्थात्‌ बाजारू 
रंडी। रोग धन को धनलक्ष्मी भी कहते हैँ । वन-लक्ष्मी भौर परण्यागनामे 
शब्द की दुष्टि से विशेष अन्तर नहींह। किन्तु दोनौ शब्दौ का उपयोग 
अक्ग-अल्ग अर्थो मँ करियाजाताहौ । एकको लक्ष्मी मानाजाताहौ ओर द्रसरे 
को वेरेया । किन्तु इस इकोक मे सिद्ध कियागयाहं किं जिसे सब लक्ष्मी कहते 
ह वहु वास्तवमे बाजारूरंडी ह । जिस प्रकार सांसारिकं जीवन कै ुघारके 
किए बाजारू रंडि ग से वचना जषूरीहै उसी प्रकार पारलौकिकं चुरक्षीके 
लिए धन-लक्ष्मीसे दूर रहना आवश्यक हं । मुक्ति के माभ मे धनलक्ष्मी 
वास्तवे में पण्यांगना ह । 
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रोक ६६ 
अग्रे गीतं सरसकवयः पाष्ष्वेयोर्दाक्षिणात्याः 
यश्चाल्लीलावलयरणितं चामरग्राहिणीनपम्‌ 
य्स्तेवं कुर भवरसास्वादने ल्पटत्वं 
नोचेच्चेतः प्रविश सहसा निविकत्पे समाधौ । 


पदच्छेद 


पा्व॑योर्दक्षिणात्याः = पाश्वयोः - दाक्षिणात्याः 
परचाल्टीला, = पश्चात्‌ + रीरा 

यचस्तैवम्‌ = यदि + अस्ति + एवम्‌ 
भवरसास्वादने = भवं रस ~ आस्वादने 
नोचेच्चेतः = नोचेत्‌ +- चेतः 


पदान्वय 
अग्रे गीतम्‌ पाश्वेयोः दाक्षिणात्याः सरस कवयः 
परचात्‌ चामर ग्राहिणीनाम्‌ खीला वर्य रणितम्‌ 
यदि एवम्‌ अस्ति चेतः भवरस आस्वादने रम्पटत्वम्‌ कुरु 
नो चेत्‌ निविकल्पे समाधौ सहसा प्रविज्ञ 


शब्दां 
अग्रे गीतम्‌ = अगे गानाहो, +| वलय रणितम्‌ = कंगन की स्नकार 
पादवंयोः = दाये बे हो, 
दाक्षिणात्याः = दक्षिण देहके । थदि == अगर 
(-{4;1 = रत्किं एवम्‌ == ईप प्रकार 
कवयः = विद्वान (हो), अस्ति = हो (तौ) 
पश्चात्‌ = पौषो चेतः = हैमन! (तु) 
चामरग्राहिणी  __ चैवरहाथोमेली| भव रस = संसारके सुखोंके 
माम्‌ 4 ` हई युबतियो कौ | आस्वादने = चखने का, भोगने का 
त्ीला न= अदा के साथ लप्पटत्वम्‌ करर = तालच कर 
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नोचेत्‌ = ( थदिएसा) | समाधौ = समाधिमें 
नहते सहसा = तुरत 
निविकस्पे == विकल्प रहित, स्थिर | प्रविश = प्रवेश्न कर 
भावार्थं 


सामने गवैयो के मधुर गान हों, पीछे चंवर डोलाती हुई यु वतियौं 
के कंगन की क्षन्कार हौ, दायें बाय दक्षिण भारतके विद्रानों की 
कविता गोष्ठि हो, यदि इतना वैभव प्रप्तहौतो संसार का सुख 
भोगने मे कुछ मजामभीरह। नहीतो अच्छा यहीर्हकि मन को 
तुरंत विषयों से हटा कर वैराग्य द्वारा स्थिर-समाधिकीप्राप्तिका 
प्रयत्न करे । 
विज्षेषाथं 


पिले लोके मे वैराग्य की शिक्षादेते हुए कहागया थाक सांसारिक 
सुखी के मुख्य साधन धनसे मन को हटाना चाहिए । इस श्लोक मै कहा 
गया है कि यदि मनम भोगकी इच्छाहो तो उसका पूर्णतया भोगकरनाही 
चाहिए जिससे तृष्णा शेष न रहै । पिले रलोक मे एकर वं राभ्य-सम्पघ्च व्यित 
का सृन्दर चित्र सामने स्खवागयाथा | इसमें मोग की मनोहारिणी चित्रण प्रस्तुत 
किया गया है । जिस प्रकार पिरे इलोक मेस्याग की सीमातकलकेगया भथा उक्ती 
प्रकार इसमे भोग की पराकाष्ठा तक्र पहुंचा दियादहै। फिर भी भोगकोही 
जीवन का आदं नदीं मानाह। रछोक की रब्दावलीसे इसकी पूरी पुष्टि 
होती दहै) आमे पीछे ओसरतें हौ, माना बजाना हो, तवं भी अगल बट विद्धानां 
को विठाकर्‌ यही बतलाया ग्याहैकि कानों में सदा रास्त्रीय चर्चाकाही 
समावेश हो | इतनी बंदिशकेबादभी भोगी जीवन कौ सम्मानित नहीं बल्कि 
कम्पट कहा गया है । एक अत्यन्त सुखी जीवन का चि्रिणक्रिया गयादहकि 
भोगसेजीभरजायओौर वैराग्यकी ओर ्लुके। अंतमे सहसा समाधि'की 
बात कह कर यहं सिद्ध किया गयादहैकि मनको शीय वश मेँ करने करा उपाय 
निवृत्तिदी है । प्रवृत्तिका माग सुखकर होते हए भी देरक्रादै। कंसे ? यहु 
अगले इलोके में वत्ताया गया हं । 

यहाँ पर एक बात ओर ध्यान देने योग्यै । राज दरबारका जौ वणेन 
इस श्लोक में है एेसा कगता हं कि यह स्वयं भतहरि का स्वानूमघहं । नही 
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तो इतना सुन्दर वर्णन देना कठिन हँ । इस विचार की पुष्टि इससे भी होती हं । 
भतहरि का कहना है कि मेने एसे सुख भोग डे है, उनमें जो सुख ह वह्‌ स्थाई 
नहीहं। क्षणिक सुखकाआनंदपाना भी हौतोकम से कम इतना वभव 
होना ही चाहिए । ओर यदि वह विद्वान तथाज्ञानीहौ तो उससे जरूरनजी भर 
जावेगा, जैसा भतहरि कोस्वयं हुजाह। तभी वहं विश्वासं कै साथ कह 
सकता ह कि इसन पुखमें कोई सारन्हीहुं । इसीलिए विना विलम्ब समाधि 
कां आश्रयकेनेकीरिक्नादी गयीह्‌ं। 


रलोक मं विद्वानों के साथ दाक्षिणात्य का विशेषण यह सिद्धकरताहैकतिं 
अआजसेदो हजार वषं पूवं भी दक्षिण में उत्तर की अपेक्षा संस्कृत साहित्यका 
अधिक प्रचारथा | आजके समानतवमभी सारे भारत में दक्षिणी विद्धानोंकी 
धाक्रथी। यादं रहै यहं पर विशेष व्यक्तियों की बात नहींहो रही ह । बहर 
हार यह ईस बात का खेडनहौ कि केवर मृसलमानों के आक्रमण या उनके 
सदियों के संम्पके के कारण आयं संस्कृति में संकर उत्पन्च हो गया । सच्ची बातं 
तो यहुदहंकिद्रविडोंकी सभ्यता तथा संस्कृति आर्यो कौ अपेक्षा अधिकं उत्नत 
थी) प्राचीन अवशेष तथा अर्वाचीन नमूने ही इसके प्रमाणं) बर तथा 
लरत मेँ आक्रपमणक्रारी आये अवदय ही बढे चदे थे, कितु सुसंस्कृत, सान्तिप्रिय 
द्रविड बौद्धिक दृष्टि से तथां कला कौशल में आर्यो को शुद्धकरने की क्षमता 
रखते थे ओौर क्रिया भी । कितु क्ठिनाई तो यह कि क्रिस को शुद्ध द्रविड 
अथवा बुद्ध आयं कहा जाए ? क्योकि सम्मिश्रण ही संस्कृति कौ जननी ह । 


रोक ६७ 
प्राप्ताः भियः सकलकामदुधास्ततः किम्‌ 
न्यस्तं पदं शिरसि विष्टिषतां ततः किम्‌ 
सम्पादिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किम्‌ 
कल्पस्थितास्तनु भूतां _ तनवस्ततः किमू । 


(१८१) 


पदच्छेद 
कामदुधास्ततः = कामदुधाः ~ ततः 
विभवेस्ततः = विभवैः + ततः 
कल्पस्थितास्तनुः = कल्पस्थिताः + तनु : 
तनवस्ततः = तनवः + ततः 


पदान्वय 

तनु भृताम्‌ सकर काम दुधाः श्रियः प्राप्ताः ततः किम्‌ 
विद्विषताम्‌ शिरसि पदम्‌ न्यस्तम्‌ ततः करिम्‌ 
विभवेः प्रणयिनः सम्पादिताः ततः किम्‌ 
कल्पस्थिताः तनवः (सम्पादिताः) ततः किम्‌ 


शब्दाथं 
तन्‌ भूताम्‌ = शरीर धारियोंको | विभवैः = धन-दौरखतसे 
(मनुष्यो को) प्रणयिनः = भित्रोको 
कामदुधाः = सब इच्छाओं की पुति | सम्पादिताः = प्राप्त किया (तो) 
करनेवाली ततः क्रिम्‌ = उष्षसेक्षयाः 
ध्िथः = सस्पदाएुं (आर) 
प्राप्ताः == मिल गयीं (तो) कल्पस्थिताः = कल्पत तक रहने 
तवः किम्‌ = उससे क्या हुमा ? वाला 
(इसी प्रकार) तनवः == शरीर 
विष्टिषताम्‌ = श्रुजों के सस्पादिताः = पाया (तो) 
शिरसि = सि्ोपर ततः किम्‌ = उससे क्या? 
पदम्‌ = पर अर्थात्‌ सब व्ययं 
म्यस्तम्‌ == रख व्या (तो) है) 
ततः किम्‌ = उससे क्था? | 
भावार्थं 


इतनी सारी धन-सम्पत्ति के मालिकिहौी जाएं कि बे रोक-टोक 
मन चाहा कामहो जाए, इतना बरु पौरुष प्राप्त हो जाए कि सव 


(१८२) 


दुरमनों को कुचर छे, इतने सम्पन्न हौ जाएं कि सव बन्धृ-मित्रों 
को खु कर सके ओौर खुद क्पाति तक जीते रहँ, सब कुछ हयो जाए, 
तो भीदनसव से कोई सच्चा सुख नहीं मिरु सकता)! सब 
निरर्थक दहं । 


विश्षेषाथं 

पिछले रोक में कहा गया था कि खूब सुल सामग्री हो, जी भर कर सुख 
भोगा भी जाए, किन्तु इतने वैभवका प्राप्त होना ओर उससे मनका खक 
जाना दोनों अनहोनी बति हँ । इसं शलोक मे कहा गया है कि एसे कल्पनातीत 
सुख से भी कुछ नहीं होने का | मानलोकि एक व्यप्तिषएूसा है कि उसकी 
सभीदच्छं पूरी हो जाती है, उस्नं अपने शत्रूओं को एकदम कुचल डाला है, 
दे दिला कर, खिखा-पिला।कर बहतो को अपना दोस्तबना ल्या ओौरयहभी 
गारंटीहौो गयी कि वहू कल्प के अन्त तक जीतारहेगा ओरस्ाथदही बे खटके 
सन सुखं को भोगता रहेगा, तो भी वह्‌ सुखी नहीं रह सकता } क्यो ? अष 
उसे किस बातका टोहं? धन-सं्रह्‌, शच्रू-हनन, मित्र सम्पादन जौर अमर 
जीवन, दन चासं बातों फे भीतर वास्तवमेंएकही भावना कामकररहीह 
ओर वह ह धनलिप्सा । इसी धन को बचाने के लिए बतु-संहार होता दहै, इसी 
की प्राप्ति के चि मित्र-मण्डटली इकट्टीहोतीहं गौर दइसीके भोगने के लिए 
सम्बी-चौडी आयू का लाल्च होता हं । सुख-भोगमेंशत्रु भौर मृत्यु कोसभी 
बाधक मानते है, किन्तु यह्‌ कोई सोचता नहीं कि स्वयं घन तथा मित्र भी उसं 
सुख मे उतनेही बाधक ह । दलोकं ६४ मे बन्धु-मित्रोंको आगर सपंके 
समान भयावने बताया गथा हँ ओर जिस धन से यह सव किया जाता ह उसकी 
तुलना पनी के बृलबुटे यां विजली कौ चमकसे कीगयीदहै। इस तरह सिद 
ह्ोजातादहंकिलोग जिन्घेप्रेम करते वह भी खतरे से खारी नहींह। 
प्रेयकाममग॑हौ पएसाहं। 


यहा पर शत्रु-मित्र, इन दो शब्दो पर थोडा-सा विचारकरले) एकक 
पास धन-दौखतं की भरमारहै। स्वमावतः सभी छखोग उसे चार्हैगे । सबको 
उतना मिं नहीं सकता । सबको सव उठा कर कोई नहीं दे सकता । थोडा-~सा 
पाकर जो सन्तुष्टहोजतिदहै वही खोग मित्र-मण्डली में जगह पाते दहं । बाकी 
लोगं देखते रह जाते ह ओर जश्ा लगाए बैठे रहते हैँ) फलस्वरूप उनका 
पीडन, शोपणमभी होता दहं । किन्तु कुर एसे भी निक्त हँ जो बरावरी फा दावा 
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करते हं, मुकान्कि की हिम्मत करते हं भौर यही शत्र बन जाति है! जब धनं 
पाकरही कुक मित्र बन सक्रतेहैंतबत्तौघनदे कर शत्रो कोभी मित्र बना 
लियाजा सक्ता हं । मगर किस-किसको दिया जाए भौर कितना दिया जाए ? 
फिर व्चेगाही क्या? इसी बात को इलोक ५९ मेकहा था कि कोई 
किसौको दे नहीं सक्ताञौर देगाभीतो बहुत थोडाही देगा इस थोडे-से 
कैक्िए जौ कार टंपकाते है वह महान मूख! थोडा-सा पाकर दोस्ती 
कादम भरनेवकलेरएेसेही लोगहोते हैँ) शत्रभोंकागृटभी इसीश्रेणी मसे 
बनता हं ओौर इसी भावना सेप्रेरित होकर शत्रुता पर तुल जाता ह । उस 
ओौर भी अधिक ओको प्रवृत्ति वाले साथी भिर जातेहै। इस प्रकार हर पक्ष 
कै भित्रभीदटैँओरश्त्र भीमगौर दोनोंका आराध्य देव वहीषैनया फेसीदही 
कोई वस्तु हं । फिर कोई मित्र कंसे ? ओर शत्रु कसे? जोमित्र बनते है, वह्‌ 
शत्रू वन जतिहैँ) मौर वास्तव मेमी शत्रु, राव रहने हुए भी बहुत कुछ उपकार 
केरजति हैँ भौर मित्र मित्रता का व्यवहार करते हृएभी हानि पहंवातेरै। शत्र 
कै भयसेया उसकी रीका टिप्पणि से हम अपने आपको मजबूत करलेते 
ओर त्रुदियों को दूरकर लेते हँओौर मित्रों के भरोसे पर निरिवत ओौर 
बेपरवाह्‌ बन जाति मौर उससे हममेंदोष जाजति टै जब वस्तुस्थिति 
एसी है तब धन रारि पर बैठ जाना, श्त्ुजंको कूचखना या मित्र-मण्डली 
बना खेना ओर कल्पान्त तक जौना, संब व्यथं हू) 


हसकिए मनुष्य को चाहिए कि न वहु धन बटोरे, ने शतरु-मित्र बनाए 
आओौर न बहुत जीने का राच करे । केवल कतेव्य कौ दृष्टिसे सत्र कष्ठ करता 
रहे ओर अपने अआपनजोकुकछ होवे उसे चूपचाप भोग रे भौर चरता बने । 
यही श्रेयका मागंह्‌ं। 


रोकं ६८ 
भवितभवे मरणजन्मभयं हृदिस्थं 
स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकासः 
संसगंदोषरहिता विजना अनान्ता 
वैराग्यमस्ति किमतः परसथंनीयम्‌ । 
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(१८४) 
पदच्छेद 


भक्तिभैवे = भक्तिः + भवे 
वनान्ताः = वन ~+ अन्ताः 
वैराग्यमस्ति = वैराग्यम्‌ + अस्ति 
किमतः = किम्‌ + अतः 
परमथेनीयम्‌ = परम्‌ + अथेनीयम्‌ 


पदान्वय 
भवे भक्तिः हृदिस्थम्‌ मरण जन्म भयम्‌ 
बन्धुषु स्नेहः न, मन्मथजा विकाराः नं 
संसर्गं दोष रहिताः विजनाः वनान्ताः वैराग्यम्‌ आस्ति 
इतः परम्‌ अ्थनीयम्‌ किम्‌ 


शब्डाथे 
भके सषि = ईश्वरम भक्तिहो, | न = नहं 
(ओर) संसर्गं रोष रहिताः = संग दोष से बरी 
हुदिस्थम्‌ = मन के भीतर वनान्ताः = बनोंमें रहै (तथा) 
मरण जन्म भयं = जौने रने का मय हो, वंराग्यं अस्ति = वैराग्य होवे 
बन्धुषु == भाई विरादरमें (तो) 
स्नेहन = मननल्गणाहु इतः परम्‌ = इससे बद्‌ कर 
मन्मथजाः = काम वेशसेपंदा | अयनीयम्‌ = चाहने योग्य 
होनेवाले (जनमे) किम्‌ = क्याहै? 
दोष अर्थात्‌ कुछ नहीं है 
भावाथ 


ईदवर मे भक्ति हो, जन्म मरण का मय हो, भाई बन्धुओं 
मे आसक्तिन हो, मनके भीतर काम-वासना नहो, ओर इन सब 
की सिद्धिके लिए निजेन नो मे वास करें । इस प्रकार जब मनुष्य 
को वैराग्य की सिद्धि होवे तब मनुष्यके किए किसी अन्य वस्तुकी 
आवदयकता नहीं रहैगी । मानो वहु सब कुछ पा गया । 


(१८५) 


विक्ञेषाथं 
पिछले इंलोक मे बताया गया थाक प्रवृत्ति मे सुख है ही नहीं! इसमें 
बताया गया हं कि सच्चा सुख निवृत्ति मेँ ह । इसलिए व॑राग्य को परम धन कहा 
गया दह । इस वैराग्य की सिद्धि के कुछ साघन बताए है :--१. ईशवर-भवित 
२. जन्म-मरण का भय 1 ३. बन्धुजनो से उदासीनता । ४. कामः विकारकां 
अभाव । ५, एकान्त सेवन । अव इनं एक-एक करल! 


१. ईस्वर भक्ति का मतलब हँ ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्यः वस्तु 
मे सनन लगाना । यदि सन किसी ओरजगहुफंसेतो उसमे भी र्ईर्वरहीका 
प्रतिबिम्ब देखना । 


२. जन्म-मरण का भय-~मरण सेतो संमी भयभीत रहते ह, मगर 
वाध्तवमभें जन्भमसे भौ उतना ही भय खाना चाहिए) जन्म ओर मरण एक 
दूसरेके साथल्गे हुए हैं । इस अवागमनमसे छुटकारा पाने अर्थात्‌ ईुरवरमभें 
छीन होने कानाम ही (जन्म-मरण के भयसे मुक्तहोनाह्‌ं। 


३, बन्धृजनों से उदासीनता--जन्म के साथ मरना जरूरी हं । मसते समय 
जिस किसीसेप्रेम रहै उसी वासना की पूततिके लिए पिर जन्म छेना पडता 
है । जीवन भर सबसे उदासीन रहं तभी मरते समय सांसारि संस्बन्धोंका 
विचार न होगा । ईरवर के प्रति अनन्यभर्विति होनेसेदही अन्य पदार्थोसे 
उदासीनता, ओर उदासीनतासे ही आवागमन से छृटकारा सम्भव दहं । 


¢ 
४, काम विकार का अभाव--अर्थात्‌ मनके भीतरभी व्यभिचारकी 
भावनाकान होना। केवल वेश्यागमन ही व्यभिचारनहीहं । मन का ईइवर 


से हट कर क्रिसी अन्य वस्तु मं र्ना ही व्यभिचार हं दसी के मभावको 
ब्रह्म चयं कहते दै अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा मे विचरना । 


५. एकान्त सेवन--ऊपर की चारो बाती के साधने के चिए एकान्तं सेवन 
नितान्त आवश्यक हँ । एकान्त के माने लोगों से अरग रहूनादही नहीं है, बल्कि 
भित्र ओर सक्रृओं मे अन्तरम करना, ओौर यही वैराग्यहुं । जव मनकी 
यह्‌ स्थिति हौ मयी तव वहु मनुष्यों केबीच मेरहै याबन मजा करर, 
कोई वि्ोष अन्तर नही । बल्कि सवके साथ सबक्राम काम कस्ते हुए सव 
के वीच में रहे ओरक्िपी से ठ्गावन रखे, यही असी वैराग्य हुं । 


== --- ~~ -- ------------ "~ 
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श 
र्टकि &९ 
तस्मादनन्तमजरं परमं 


विकासि 


तद्ब्रह्म चितय किमेभिरसदहविकत्पेः 
यस्या्तृषंगिण इमे भुवनाधिपत्य 


भोगादथः कपणलोकमता 


पदच्छेद 


भवान्ति । 


तेस्मादनन्तमजरम्‌ = तस्मात्‌ + अनन्तम्‌ ¬ अजरम्‌ 


तद्ब्रह्म = तत्‌ + ब्रह्य 


किमेभिरसद्धिकल्पैः = किम्‌ ¬ एभिः + असत्‌ + विक्रल्वैः 


यस्यानुषंमिणः = यस्य + अनृषंगिणः 
भुवनाधिपत्य = भूवन ~~ अधिपत्य 
भोगादयः = भोग + आदयः 


पदास्वय 


तस्मात्‌ कृपण सोकसता इमे भुवन अधिपत्य भोगादयः 


यस्य अनुषंगिणः भवन्ति 


तत्‌. अनन्तम अजरम्‌ परमम्‌ विकासि ब्रह्म वित्तय 


एभिः असत्‌ विक्स्पैः किम्‌ 


लाब्दाथं 
~ तस्मात्‌ = इसछिष्‌ अनुषंगिणः 
कृपण लोक मता = नीचो हारा चाहे 
जाने बाले भवन्ति 
हमे = यह तत्‌ 


भूवन आधिपत्य = सांसारिक सत्ता | अनन्तम्‌ 
के 

भोग मादयः = सुख आदि अजरम्‌ 

धस्य = जिसके 


साथ साय चशने 
1 

होते है 

उस 

अमर, जिसका 
कभी अंतनदहो, 
अजर, जो कमी 
सूकान हो, 
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परमम्‌ = ष्ठ एभिः == इनं 

विकासि = व्यापकं असत्‌ = शूटी 

ह्य = ब्रह्याका विकल्पौः = इच्छां में 

चिन्तय == ध्यान कर । किम्‌ = क्या (धराहै)? 
भावाथ 


इसलिए हे मनत अजर, अमर, सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी परत्रह्य 
परमात्मा कां मनन चितन कर } बाकी. सव बेकार ह | 


चिक्षेषाथं 

यह्‌ शलोक तस्मात्‌" यानी-ईइसटिएु के शब्द से शुरू होता है । इसक्ए- 
किस लस्एि? पिषटे ररौक मं जिन पांच बातौकी चर्बाहउन की सिद्धिके 
किए । परज्रह्य परमात्मा मे अनन्य भवति ही संबमें प्रधान है । वह्‌ परब्रह्मकैसा 
है? ओर उसकी प्राध्तिसेक्याकूभिहै? वहु अनते है, यानी उसका कमी कही 
अंत नहीं होगा) सदा सवत्र विद्यमान रहेगा) जिसका अंतनं हौ उसका 
आदिभी नहींहो सकता) जो कभी मरता नहो वह्‌कभी पैदाभी नहीं होता। 
बृढापा तो जन्म मरणके बीच क्री वस्तुहै। पसं तरह वह्‌ अजन्मा दहै, अजर दहै, 
अमर । इसर्एि वहस्वश्रेष्ठहै! यह हमारी पृथ्वीही नहीं, स्वर्ग, मृष्यु, 
पाता, तीनों लोकों ओौर इन तीनो के बीच के अस्य समीलरोकों मे परमात्मा 
के सिवा एसी कोईभी वस्तु नहींजो अजर अमर्‌ हो अकेला परब्रह्म परमास्मा 
ही अजर अमर है, ओर वह्‌ इन सबमें व्याप्त दहै 


मानलिया जाए किरईश्वरएेषाद्दीहै। तो उससे मनृष्यको क्या छाभम? 
वयो नहीं ? मनूष्य परमात्मातो नही, कितु परमात्मा सेभिन्नमी नहीदं) 
मनुष्य मे भी परमास्माकेसे गुण पाये जाते हँ । मनुष्य अजर अमरतो नदी 
है, किन्तु वह्‌ बुढपिको भी दुर रख सकता है, अपनी जायु भी बदा सकता है) 
मानव संसार कासम्राट हही, अव वहु अन्यरोकोंकीभी खबर्लेनंल्गाहुं। 
जिसका वीज हौ उसक्रापेडमभी वनसफरताहै। उस सर्वो्कष्ट, सर्वं व्यापी 
परमात्मा के मनन चितन से मनुष्य मे उन गृणो की वृद्धि हौ सकतीदै। दूसरी 
ओरसे भी देखे तो ईश्वर सवंव्यापी दहै) दसं लिए वह्‌ मनुष्ये भी है । अपने 
मे खोजकर मनुष्य ईर्वर का साक्षत्कार कर सक्ता है) तब मानव अनुभव 
करने ख्गेगाक्रि सारी सृष्टिमे वहु स्वयं व्याप्तुं कोई वस्तु उससे भिन्न 
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नहीं हं । मनुष्य तब सनको अपने ही समान समश्षेगा । अपने में ईश्वरत्व पायेगा 
तोदूससमेभी उसी का प्रतिनिम्ब देखेगा। इस समानता का भवि मनुष्य 
तकर सीमित न रख कर पञ्च पक्षियों भौर पेड पहाडों को मी बही स्थान देगा। 
आदं समाज मे मनुष्य मात्र को यह अधिकार दिया जाता हैँ! कितु मनुष्य 
सेभी अगे बहकर सृष्टि की प्र्येक वस्तुका भी यही अधिकार मानना निश्चय 
ही ऊंची वेस्तुहै। थोडे बहुत रूप में साधारण मनुष्य भी यही करते हैँ। कितु 
वह्‌ थोडी मावा मेंकरता है इसरिए वहु मानव मालूम देता) उन्ही बतं 
की मत्रा का बाना ईर्वरत्व की ओर पग बढाने है। उसी भावना से श॒राबोर 
होना, उसी को जीवन धारा बनाना स्वथं ईरवर वतना है| संसारका, सुष्टि 
का स्वामी बतनादहै। छोदी छोटी बतो कौ ङ्च्छां करने बारा मनवेक्या 
एसी ऊंची पदवी पसंद नहीं करेण ? 


ररोक ७० 
पातालमाविक्ञसि यासि नभो विदध्य 
दिडसण्डलं भ्रमसि मानसचापटेन 
भ्वान्त्यापि जातु विमलं कथमात्मनीनं 
न ब्रह्म संस्मरसि निवंत्तिमेषि येन! 


पङच्छेद 
पातारमाविशसि = पातारम्‌ + आविशसि 
दिडमण्डलम्‌ = दिक्‌ 1 मण्डलम्‌ 
परन्त्यापि = श्यरन्त्या + अपि 
कृथमात्म = कथम्‌ ¬ आत्मं 
निवृत्तिमेषि = निवृत्तिम्‌ ¬+ एषि 
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पदान्वय 
मानस चापलेन पातालम्‌ आविश्चसि 
नभो विलंघ्य यासि दिक्‌ मण्डलम्‌ ध्रमसि 
एन निवृत्तिम्‌ एषि विमलम्‌ आत्मनीनम्‌ 
ब्रह्य प्न्य अपि जातु न संस्मरसि 


भावाथ 
मानस == हें भन (तु) एषि न= प्राप्तो 
चापलेन = चपलतास्त तत्‌ == उत्त 
पातालम्‌ = पातालमें विमलम्‌ == स्वच्छ 
अविशसि = पटु जाता है, | निमंलम्‌ == निभंल 
नभः = आका आत्मानीनम्‌ = मात्मा कौ सुख 
चिलध्य == संघ कर देने वक्ति 
यासि = चतम जाता है, | अत्म लीनम्‌ = आत्मामं व्याप्त 
दिक्‌ मण्डलम्‌ == चारों दिशाओं में | ब्रह्मम्‌ == पर ब्रह्मको 
भ्रमसि = चूमताहैः भन्त्यामपि = भूलसेभी, 

(कतु) जातु = कभी 

एन = जिससे न संस्मरसि = नहीं याव करता 
निवत्तिम्‌ = भौक्षको 

भावाथ 


चपलता के कारण मन सदा आकाश पाताल के कुलाब मिकाया 
करता ओौर व्यथंके मायाजालमें फसा रहताहं। मृूलसेभी 
यदि वह्‌ एक बार इसं माया जाल से सुक्त होकर स्थिर चित्तहो 
ईश्वर का चितन करे तो निश्चय ही निर्वाण को प्राप्त होवे । 


र 


विशेषार्थं 


पिरे इछोक मेँ कहा गया है कि तीनों लोकों का आधिपत्य भी प्रकृति 
कीवेरी मात्रहै, जो बिना बुलाये पीछे पीके षूमा करतीदहै। इसमे कहता है 
करि उख परमानन्द की प्राप्तिके बाद इन भोगादिकी इच्छाभीन होगी! मन 
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कहाँ तौ चपरुता से भिन्व भिन्न पदार्थोकी प्राप्तिके लिए सदा असंफरु चेष्ट 
करता था, ओर कहां यह हालदहैकिं उनके खि चेष्ट करना दुर रहा हथेटी 
मे जाने प्रर भी उनकी इच्छा नहींकरता। अंते कहता ह कि मन 
की स्थिरता ही सुल ान्ति का मल हं । सब जगह घूमना ओर संव काम करना, 
फिर भी असखी वस्तु से वंचित रहना एक बात दहै ओौर केवर एक काम करते 


हुए संव वस्तुओं को प्राप्तं होना एकदम दुसरी बातदहै)। जात्मानुभवके किए 
पहली चीज को त्यागना कोई जरूरी नदींह। हाँ, दूसरी चीज पहली के साथ 


अपने आप प्राप्त हौ जातीं) फिरमी अपने को फंसा नहीं पाती । यही 
जीवन्मूवित हं । 

आकाश मेँ उडने, पाताल में घुने ओौर धरती के चक्कर काटने कौ बात 
दछोक से कही गयी है। दो हजार वषं पूवे जब विज्ञान कौ इतनी उन्नति नहीं 
हई थी, इस प्रकार विचारना केसे सम्भव हुआ । विमानोँ मे उडने ओर समद्र 
मंथन की चर्चा, ओर ब्रह्याण्डों का वणेन हमारे पुराणोँमेहं। इसे कल्पना 
मात्र कटकर उड़ा देना ठीक नहीं जंचता। आज भी इतना विश्वास के साथ 
कहा जा सकता ह क्रि केवल विज्ञान की उन्नति से समाज की सवेतोमुखी उन्नति 
नहीं हो सकती । जेब बीते हए यग क्रा विज्ञान आज के विज्ञानं के सामने अशान 
ही है, त्र क्था आज का विज्ञान आने वियग के विज्ञान के सामने अज्ञान के 
समन होना सम्भव नहींहै? इसलिए हमे कहीं न कहीं आत्मा परमात्माया 
सर्वारमा का सहारा केना पडता है । 


सप्तम दशकं का सारांश 


दरक नं.-६१ सुखके लिश दूसरों को रिञ्लाना व्यथंहं। 
-६२ केवर केतेव्य कमं किये जाओ । जोजसाहोनाह 
वह्‌ वेसा ही होगा । | 
-६२ प्रेयका विसजंन ओर धेय का अनुसरण करना 
, बाहु । 
-६४८ सांसारिक वेभव प्रेय ह मौर आत्म-चितन श्रेय है | 
-६५ पूणेतया व्याग करे अथवा 
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-६६ पणेतया भोग करर 

-६७ भोग हारा सुख की खोज भूल ह | 

-६८ वैराग्य उत्तमह) 

-६९ आत्म साक्षात्कार के सामने संसार का सर्व॑स्व तुच्छ है । 
-७० मन की स्थिरतासे परमात्माका सराक्षातकार होता हं। 


इस प्रकार इस दशक मे मनके नियमन तथा उस्‌ के महत्व की चर्चा 
करने के बाद अगले दशक में नित्य, अनित्य वस्तु पर विचार कियागयादहै। 


रोकं ५७१ 
कर वेदेः स्मृतिभिः पुराणपठनेः शास्त्रेमेहयविस्तरः 
स्वगंग्रामकुटीनिवासफखदैः कमेक्तियविभ्यमः 
मुक्त्वैकं भवदुःखभाररचनाविध्वंसकालानलं 
स्वात्मानन्दपदध्रवे्यकलनं षा वणि्वृत्तयः \ 


पदच्छेद 
शास्त मेहा = शास्त्रैः + महा 
मुक्त्वेकम्‌ = मूक्त्वा + एकम्‌ 
कालानलम्‌ = कार {अतलम्‌ 
स्वात्मानन्द = स्व ¬ आत्म ¬+ आनन्द 
वणिग्वृत्तयः = वणिक + वृत्तयः 


पदान्वय 
वेदेः स्मृतिभिः पुराण पठनैः महा विस्तरः शाम्बरैः किम्‌. 
स्वगे प्राम कुटी निवास फलदैः विभरमेः कसं क्रिया किम्‌ 
भव दुख भार रचना विध्वंसं कालं अनम्‌ 

स्व आत्म आनन्द पदं प्रवेश करुनम्‌ एकम्‌. मुक्त्वा 

रषाः वणिक्‌ वृत्तय । 


न 


१.२); 


शन्दाथं 

वेदेः == ऋण्वेदं आदि चासं | विभ्रमैः = आडम्बरसे भरे 

वेदयो से कमं क्रिया = स्नान, संध्या पुजा 
स्मृतिभिः = मनुस्मृति आदि पाठ हवन आदि 

अलारह स्मृतिर्यो से कर्मोसे 
पुण पठनैः = ब्रह्माण्ड आदि भवं == संसारके 

अठारह पुराणों दुखं भार = इोंसे भरे 

के अध्ययन से रचना == निर्माणको 
तथा = (ओर) विध्वंस = विनष्ट करनेमें 
महाविस्तरैः = बहुत बडे-बडे काल अनलम्‌ == प्रल्यगम्नि स्वरूप 
शास्त्रः ~= तकं व्याकरणादि स्व == अपने 

कषास्त्रो से आत्म आनंकपद = आत्म-युख के 
करिम्‌ = क्या (लभ है) । पदं की 

अर्थात्‌ सन बेकार हे, | प्रवेक कलनम = प्राप्ति देने बाले 
स्वगं भ्राम = स्वगं के समान एकम्‌ मुक्त्वा == (उस) अकेले को 

स्थान में छोड 
कुटी निभास = कुटी बनाकर शेषाः == वाकी सब 

रहने (तथा) वणिक्‌ == बनिये के 
फलव == पुण्य फल देनेवके । वृत्तयः == कारोबार हे, 
शब्दां । 


वेद शास्र तथा पुराणों के पठन पाठनसे कोई राभनहींहै। 
सुन्दरं बनो मेंकुटी रमाकर स्नान, संध्या, हुवन आदि नियमित 
क्रियाओं के साथ कर्मकांडी बननेमे भी विशेष काभ नहींहु। इन 
सबकीहै | हसियत वनियेके सौदेसे बहकर कुछ नहींहै । इसलिए 
अंत में चलकर यह्‌ दुखदायी ही सिद्ध होते हं । केवर आत्मानन्द ही 
जीव को जन्म मरणादि सांसारिक दुःखो से उवार सक्तां । 


किक्ेषाथे 


पिच्टे दशकं मे मनकी स्थिरता पर कहने के बाद इंसं दश्लक में बताया 
भयाहै क्रि सनको उन्हींबातोंमे स्थिर करता चाहिए जो स्थाई ओर शदवत हुं। 
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वेद शास्त्र से कोई लाभ नहीं, इस प्रकार कहने का अभित्राय यहो है कि कर्म 
काण्ड कौ विधि को जानने अथवा उते विधिवत्‌ करने मेँ कोई काभ नहीं है । कर्म॑ 
काण्ड को बनिए काव्यापारकहागयाहै। व्यपारक्यादहै ? बेचने ओर खरीदते 
वे क बीच एक चीज देकर बदलेमें दूसरी चीजलेनासौदाया व्यापार है। सौदा 
पैसेसेपटताहै। ग्राहक चाहताहैकि उसे कमसे कम दाम देने पडे ओर अधिक 
से अधिक माल मिरे । बेचने वाका ठीक उत्टे सोचता है । उसकी नीयत होती 
है कि कमस कम मार दे ओर अधिकसे अधिकदाम वसुलकरे। इसप्रकार 
दोनों अपना-अपना नषा चाहते है! यायोंकहिए कि दोनों एक दूसरे को नुकसान 
पहु॑चाना चाहते हैँ अथवा एक दूसरे को ठगने की नीयत रखते हैँ । इसी का नाम 
सौदाया व्यापार है! शस्त्रो का पहना ओौर उनके अनुसार धार्मिक ङ्त्य 
करना भी इसी सौदे के समान है । थोडी-सी संध्या, पूजा या यज्ञ, हवन करके 
उसके बदले मे मनुष्य स्वगं के सुख को भोगना चाहता है) वेद शास्त्र ही नही, 
बाकी सभी कार्यको सौदा कहागयादहै। बाकी मे चोरी, व्यभिचार आदि 
कुकर्मो से अभिप्राय नहींह । यहाँ पर पुक्मौँ कीओर ही उसका संकेत ह। 
उन सुकर्मो मजो सवसेश्रेष्ठदहै, उन वेद शास्रं ओौर यज्ञ हवन तक को जब 
सौदा यानी ठग-विद्या कहा गया है, तब उनसे निचली कोटि के राजनपाट, 
व्यापार, धंधा आदि सब कायं उसमे आही जातेहैँ। फिर बुरे कामतो 
वुरेहीहै। 


एक आत्मानन्द ही इस बुराईूमेवरी है ओर उससे सब दुःखों का अन्त 
हो जाता है । अर्थात्‌ शास्वोक्त यज्ञ आदिसेस्वगंकीप्राप्ति भ्छेहीहो, किन्तु 
उससे दुभ्खों का एकांत निवारण नदहींहौ सकता । (स्वगं सुख के सम्बन्धे 
पीछे कहा जा चुका है ।) निष्करषे यह्‌ निकला क्रि बाहरी क्रिया-कलाप, चि 
वहु शास्वौोक्त धामिक कृत्यही क्यो नहो, भिंरंथक दँ । इसके विपरीत यह्‌ 
बाहरी उपकरण न होने पर भी आत्म-चितन ही आनंद दायक्र है । बाहरी 
आडम्बर नहीं, बल्कि भीतरी भावनाकी ही महत्ता है। रटोक में इससे आभे 
भी कहा गया है। स्वर्गीय सुख भी अस्थाई है, थोडे दिनींके किएदहै। 
इसलिए स्वगं से दुःख का अन्त नहींहौ सकता । पुण्यकेक्षीण होने पर्‌ पिर 
बरन्म लेना पडता है । इसके, विपरीत मात्मा अमर है, इसलिए उसका आनन्द 
भी अनंत है। 
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म 

कं ७२ 
यतो मेरुः श्रीमान्निपतति युगान्ताम्निविलितः 
समुद्रहञुष्यन्ति प्रचरमकरग्राहनिल्याः 


धरागच्छत्यन्तं धरणिधरपादेरपि धृता 
करीरे का वार्ता करिकलमकर्णाश्चपले। 
पदच्छेद 

श्रीमान्निपतति = श्रीमान्‌ ¬ निपतति 

युगान्ताग्नि = युग + अन्त + अग्नि 

समूद्रादशष्यन्ति = समुद्राः + शुष्यन्ति 

गच्छत्यन्तम्‌ = गच्छति + अंतम्‌ 

पदैरपि = पादैः + अपि 

कर्णाग्र = कणं + अग्र 


पदान्वय 
यतः श्रीमान्‌ मेरुः युगान्त अगिनि वलितः निपर्तति 
प्रचर मकर ग्राह निलयाः समुद्राः बुष्यन्ति 
धरणिधर पादः धृता धरा अपि अन्तम्‌ गच्छति 
करि केकभ्‌ कणे अग्र चपले शरीरेका वार्तं 


शम्दाथें 

यतः = जिस कारण निपतति = गिर पडता है, 
भीमान्‌ = सम्पन्न, सोने, भस्महोजाताहै, 

जवाहरात से भरा | प्रचुर = बहुत सारे 
मेः == सुमेर पवत मकर = मगर 
युगान्त = प्रल्य कल्की | ग्राह = ध्यास के 
अग्नि = आसे निलयाः = बवास या ठिकाने 
वलितः ज्= 
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वमद == समुद्र (सब) ततः == उस कारण 
शुष्यन्ति = भुख जते करि कल्म = हाथी के बच्चेके 
धरणीधर = पहाडोंके कणं अग्र = कान की नकः 
पदिः = पार्बोते (कीतर) 
धुता = धरो हुई चपले == अस्थिर 
(दबाईं हुई) क्षरीरे = शरीरके वारेमें 
धरणि अपि = घरतीभीं का वार्ता = क्या बतहै, 
अन्तं गच्छति == अंत हो जाती है अर्थात्‌ उसकौ कोई 
(नष्ट हो जती है) शिनतौ नहीं । 
भावाथ 


देश्वर की पुष्टि में ससे उच्च सुमेरु पर्व॑त भी प्रख्यानलसे 
गल करपानौहोजाताहुं । बड़े बडे गहरे समुद्र भी सू जाते हे, 
हिमालय के समान महान पवेतों ओौर पृथ्वी ओर समुद्र जैसे स्थाई 
वस्तुओं की यह दशा हं तब मनुष्य काशरीर किस गिनतीर्मेहै, जो 
सदा हाथी के बच्चे के कानके समानं डोकायमान रहता है। 


विशेषाथं 

पिछले इरोक मे बताया गयाथाकि मरने के बाद स्वगं आदिसेदृखका 
अंत नहीं हौ सकता । इसमे बताया है कि जीवनं कालम भी सुख नहींहै। 
इसे सिद्ध करने के ल्लिए्‌ तीन दृष्टान्त देहं । १- सूमें पवेत २-~ समुद्र 
३- पृथ्वी । तीनों दृष्टान्तो कै अरग अरग अभिप्राय हैं । सुमेर के सम्बन्धमें 
प्रसिद्धै कि वह संसारम सबसे बडा पवत हं गौर सारेकेसारा सोने का 
बना हृभा हँ । सुमेर स्वयं सम्पन्न हं कितु उससे किसी को कोई राभ नहींहं। 
दुसय समुद्रह जो एकदम अथाहह ओर अपार ह ओर खाराहं। फिर्भी 
सुमेर के समान दूसयें के लिए निरंथक न होकर समद्र मगर मछरी भादि जल- 
जन्तुओं को अपने पैट के भीतर स्थानदेताह। तीसरी पृथ्वी हं । कहा जाता 
है ओर वैसे देखने मे भी जान पडता है कि छोटे बटे पहाडों ने पृथ्वी को बाध 
कर स्थिरकर रखा हं । यहु उबड खाबड धरती ही जीव जगत के लिएुसब्रसे 
अधिक छाभ दायक ह । अर्थात्‌ जो जितना अधिक सम्पन्न वहु उतना ही अधिक 
नीरस ओर कपण । फिर भी सुमेर के समान स्वयं तुम्त, समूद्र के समान परहित 
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साधक तथा पृथ्वी के समान साधन सम्पन्न, यह्‌ सब भके ही बहुत दिनों तक बने 
रहँ तब भी प्रल्य कालमेतो विनष्ट हौ ही जवेंगे । इनके सामने सनुष्य-शरीर 
किसी गणनामेंदही नहींहै। जब सुमेर जंसे अचल वस्तु का ठिकाना नही तब 
हमेशा हिलने वाला हाथी का कान कंसे टिक पायेगा उस दिन । 


शोक ७३ 


गात्रं संकुचितं गतिविगलिता भ्रष्टा च दन्तावलिः 
दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम्‌ च लालायते 
वाक्यं नाद्रियते चं बान्धवजनो भार्य्या न चुश्रूषते 
हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यसित्रायते । 


पदच्छेद 
गतिविगङिता = गतिः ¬+ विगलिता 
दन्तावलिः = दंत ~+ आवलिः 
द्ष्टिनैश्यति = दृष्टिः + नर्यति 
नाद्रियते = न ~+ अद्रियते 
पुचोऽण्यमिवायते = पुत्रः + अपि + अमित्रायते 


पदान्वथ 
जीणं वयसः पुरुषस्य हा कष्टम्‌, गात्रम्‌ संकुचितम्‌ 
गतिः विगक्ता च दंतावकलिः ग्रष्टा दुष्टिः नश्यति 
बधिरता वर्धंते च वक्त्रम्‌ लालायते, बान्धव जनः 
वाक्यम्‌ नं आद्रियते 
भार्याच न शुधूषते, पुत्रः मपि.अमित्रायते 
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कम्दाथं 
जीणं वयसः = इल गयी आयु | बधिरता वदते बहुरापन बढ 
वलेबूढे जाताहै, ` 
पुरुषस्य = पुरूष को चक्त्रम्‌च = मुंहभी 
हा कष्टम्‌ = अङ कष्ट, दुल | लालायत्ते = छार छोडने छगता 
होता हैः है, 
गात्रम्‌ संकुचितम्‌ = शरीर सिकुड | बान्धव जनः = भा बन्धु 
जाता हैः वाक्यम्‌ = बातका 
गतिः विगलिता = चाल ढी पड्‌- | न आद्रियते == आवर नहीं करते 
जातीदहै च = भौर 
४ । == ओर भार्पा म्= स्त्री 
दंतावलिः भ्रष्टा = दात गिर जतेहै,| नशुश्रूषते = सेवा नहीं करती, 
दृष्टिः नश्यति = नजर जाती रहती पुत्रः अपि = पुत्रमी 
है, अभिन्नायते = बेरी बन जति, 
भावार्थं 


शरीर पर जघुसियां पड जातीहं। पग डगमगति हें । दाति 

सड पडते हं) नजरघीमी पडजाती हु । बहुरापन बढ जाताह। 

मह लार छोडने लगता हं । भाई बन्धु बात नहीं सुनते । स्वी सेवा 

नहीं कर्ती । बेटे बैरी बन जिह । एसी दुद॑लाहोती हं बुदपि मे। 
विक्षेषाथं 

पिचठे दोक मे शरीर की अस्थिरता दिखाईथी। समे ओौर अगते 


दलोक मे भी यही बताया गया है 1 इसलिए इसे अगले श्लोक के सः मिखाकर 
पद ले) 
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श्ोकृ ७४ 
वर्णां सितं क्िरसि वीक्ष्य शिरोरहाणां 
स्थानं जरापरिभवस्य तथा पुमांसम्‌ 
आरोपितास्थिज्ञकलम्‌ परिहृत्य यांति 
चण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः! 
पदच्छेव 


आरोपित्तास्थि = आरोपपित ~+ अस्थि 
कपमिव = कूपम्‌ + इव 


पदान्वय 
किरसि शिरोरुहृणाम्‌ सितम्‌ व्णेम्‌ वीक्ष्य 
जरा परिभवस्य स्थानम्‌ पुमांसम्‌ 


` आरोपित भस्थि शकलम्‌ चण्डारु कूपम्‌ इव 


तरुण्यः दरतरम्‌ परिहूप्य यान्ति 


शब्दां 
शिरसि = तिरे | मत्वा == समक्न कर 
क्षिरोरहाणाम्‌ = (सिरके) बालो का । आरोपित = लगाए स्ख 
सितम्‌ वर्णम्‌ == सफेडरंग अस्थि सकलम्‌ = हही के टुकडेवाले 
वौक्ष्य = देख | चाण्डाल- | - चभारोके कुएुके 
तथा == तब (आर) | कपम्‌ इवं समान 
पुमाम्‌ = पुरुषको | तरुण्य == युवतिर्यां 
जरा == बुदापि से | दूर तरम्‌ = दरही 
परिभवस्य) . _ | परिहृत्य = छोड कर 
स्यानम्‌ ¡ = अपमान के योग्य । यान्ति = निकल जाती है 
भवाय 


वाल पकने पर पुरुष को बृह जान कर युवतिर्थां उससे ठीक 
वसेही भागतीह जसे हाड वधे चमरौटीके कुएुंसे सवर्णं हिन्दू 


भागते हं । 
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विश्ञेषाथं 
पिछले दोक मे कहा गया था कि खुद भाई-बन्धु ओर बाल-बच्चे बृढीं 
से धृणा करने लगते हँ । एसे नजदीकी लोगों के धृणा करने का क्या 
फार्ण दह्ये सकता है, यह्‌ बात इस इलोक पर ध्यान देने से समन्न मेभ सकती 
है । पुरुष के बृढे होने पर जवान ल्डक्ियां घृणा करती ह, क्योकि उनके लिए 
जाकषंण की वस्तु जवानी थी, जो अब नहीं रही! स्त्रियं केप्रेम में केवल 
पुरुषों का विरस ही नहीं" बत्कि स्त्रियों कास्वाथंभी छिपाहूादहै) दसी 
प्रकार भाई-बन्धु ओर बाल-बच्चौंकेप्रेममे भी उका निजी स्वाथे ही मूक 
कारण है । जब मनुष्य कमाने-घमाने के छायक नहीं रहा, तव उसकी सन्तान 

भी उसे भार स्वरूप समक्षने रुगती है ! 


आजकर समाज के अन्दर परिवार रूपी प्रास्ादकी नीव पसे परद्ीटिकी 
हुई दै । समाजमे जवपेसेकाचल्नदही नत धा, जायदाद नहीं थी, तब परिवार 
भीनहींथा। कमस कम आज का जसा परिवार नहीं था। जब से सम्पत्ति 
या जायदाद आयी तभीसे परिवारकामी प्रादुर्भाव हमा भौर व्यौ-ज्यों 
सम्पत्ति का खूप बदरुता अयाहै व्यो्व्यो परिवारका स्पभी बदला किया 
है। अगेभीएेसाही होमा । जवं निजी जायदाद जसी कोई चीज नहीं रहेगी, 
तब परिवार भी नहीं रहेणा। सारी जायदादों का समाजीकरण हौ जाएगा, 
तोसारासमाजदही परिवार हौ जाएगा ओर तब वसुधेव कुटुम्बकम्‌! वाली 
आर्योक्ति चरिताथं हो जाएगी । 


हिदू-षमं मे परिवार ओर जायदादक्ा रूप मिटाने की अपेक्षा उन 
दोनों की समुचित सेवा करते हुए अन्तमें व्यक्तिके लिए उन से ताता तडं कर 
संसारको ही अपना परिवार मानने कौ व्यवस्था हं । वानप्रस्थ ओर सन्यास 
आश्म का उदेश्य यही हयो सकता है । इसत व्यवस्था मे दोःलाभ दिखायी पड़ते 
है । एकतो यह कि जब तक मानव समाज है, तबतकं एकन एकं सूपं 
जायदाद रहेगी ओर उसका कोई न कोई प्रबन्धक भी रहैगाजौरहोना जषूरीभी 
ह । सम्पत्तिका उपयोग समाजके लिए होना ही चाहिए । सम्पत्ति की सामूहिक 
व्यवस्था या संमाजीकरण की अपेक्षा उमे टुकडियों में बाट कर योग्य व्यकितियों 
को सपने का आयोजन किया गया गमाहं पारिवारिक व्यवस्थासे यहु बात 
सिद्ध होती है । दूसरी बातत, किसी परिवार के कर्ता-धर्ताकाक्या कतंव्यहै? उश 
कर्तव्य का यथाविधि पालन कहा तक होतादहै, इसी पर संमाज की सुग्यरवस्था 
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निभैर करती है । परिवार कै कर्णधार का सिवायसेवाके ओर कोई घमं नहीं 
हौ सकता बाक-बच्चों को पले-पोषे सेवा की नीयत से) भाई बिरादरकी 
सहायता करे स्ेवाकेही विचारसे } जब तक सेवा केरने की योग्यता रहै 
दिरुसे सेवा करे। नहीं तो दूसरे के लिए जगह खाली करदे । शरीरम बल 
पौरुष शेष रहै तब भी दूसरे के किए जगह छोडही देनी चाहिए । आपे 
योग्यत्त न रह अथवा दूसरोंके उप्त योग्य होने के बादभी जायदाद ओर 
परिवार की चौधरार्ईहसे चिपक रहने फा परिणाम वहीहोगा जो इछोक मं 
कहा गथाहै । बेटे भीबैरी बतेगेही। वानप्रस्थ ओर सन्यास आश्वमोंकी 
व्यवस्था दसीलिषए है । इससे परिवारके साथजोजृठा मोहुहैओौर जो केवल 
एक साथ रहने के कारण पंदाहो जातादहै, वहभी दर्ह्य जाएगा 


सम्पूणं आश्वमों का पालन नकर गौर हिन्दु-धमे की ध्वजा उठादु रहै, 
यह्‌ निराढकोसला है। बुदढापेमे सेवा कौन करेगा, इसके किए चिन्ताकरने 
की आवश्यकता नदीं है । उनकी यथोचित सेवा करना सभी गृहस्थियों का 
धमं ह । पिछले च्लोक मंकहा जां चृकाहुंकि इसी गुहस्थाश्रम प्र्ञेष 
सब्र आश्म निर्भर करतेहैँ। सचदहकिं इन आश्रम धर्मो का पालन आजकल 
हो ही नहीं र्हा । किन्तु आश््वयंहौ किञआज सेदो हजार वषंपूरवंभी 
नहीं होता था । इस पर कमी अमल भीहुआ है, इसमे सन्देह ही ह । तब 
क्या यहु आश्रम-धर्मं केवल शस्तरोंतक ही सीमित रहें? विद्वान कहुकाने 
वारेक्यायोंही वर्णाश्रमौकौ दुहाई देते रर्हैभे ? हिन्दुओोंको एक बार तय 
करकेना चहिएकियातो आश्रम व्यवस्था को एक बार पुणरूपेण पालन कर्‌ 
देखेगे ओर संसार को दिला देगेक्रि हमारी सामाजिक व्यवस्था स्ुशरष्ठ है, 
थासंसारमेजो सुन्दर व्यवस्थां हौ उसे अपना लगे । अपने वाले पर अमल 
न करे ओर दूसरी का भी अपनावें नहीं, अब यह्‌ अधिक दिन चरन सकेगा । 


अव चमरौटी कै कुएं तथा बुहपि के सम्बन्धमें भी थोडा-सा विचार 
करने जोलखोगं प्राचीन भारत के गृण गाते नहीं घाते, उनको इन दोनों 
देरोको पर ध्यान देना चाद्िए्‌ । बुढपे मेँ बीवी, बच्चे भी घणा करने लगते हैँ । 
आजकल के बदनाम कलियुग मेही नहीं, अजमसे दौ हजार वधं पुवंके 
देव-कालमे भी यही हौताथा। तव भी चासौ ओर दूसरे एसे ही अंत्यज 
कहने वाख को समाजसे ठुरदूर रसा जाताया । कुएं से पानी भीलेनै 
नटीं दिया जता था । उनको अपना कुंञा अलग कहीं दूर बनाना पडता था) 
सवण हिष्टुजौ का उकं ङे पानी भरनाप्तौ दुर रहा.वे उप्त कुँ के पास 
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फटकना मी पाप समन्ते थे । एसा नहोकतिकहीं कोई भूला-भटक उस कुर 
के पाप्षखेहो निकले, निशानी केलिए कुं पर हाड बाँध दिया जाताथा। 
इतनी दुदेशा थी हिन्दू-धमं की-- उस हिन्दू धमं की जिसके सम्बन्धं मे कहां 
जाता है कि वह सनातन-धमं है, सवशरेष्ट धमं है जौर सदा रहेगा । हिन्दू-धमं 
की यह दुदेशा तब धी, जब दूसरोंके सिरप्रर दोष सदने के लिए हिन्दुस्तान 
मे मृसल्मान या ईसाई नहीं थे । जिस समाज. मे अपने ही एक अंग के साथ 
एसा अत्याचार किया जाताहो, वहाँ पर करोडों भाई अन्ध धममाविलम्बी हौ 
जाएंतो इसमे आश्चयं की कौन-सी बाति थी? बत्कि आश्चयं तो इसपर 
हो सकतादहै कि तब भी इतने अदत हिन्दुत्व के पैरों तले रोदा जाना व्यो 
पसन्द किये हए हैँ ? यहु हुआ प्रश्न का एक पक्ष । 


दूसरा पक्ष भी कमं घुणास्पद नहीं है । चमरौटी-कुएं के निशान के ङिए 
हाड बधि दिया जाता था । हाड दही क्यों ? कोरर ओर चिन्ह क्यों नहीं लगाते थे ?यह्‌ 
इस बात को दिक्लातादहैकि चमार भादिकी समाजमेंरएेसी दशाक्योँ हई। ते 
मरेढोरोकार्मासि खाते थे, गंदे रहते थे इसीलिए समाज ने उनका बहिष्कार 
किया ) इनका बहिष्कार कयो किया गया, इसे याद दिलाने कै चलिएु मरेदोर 
की ह्वी उनके कुएँ पर बध दी गयी। इसीलिए हमारे समाज में एक ओर 
सवरणं हिन्दुओं को अपना अत्याचार छोडनादहैतो दूसरी ओर अष्ठृतों की मरे 
ढोर खाने, जृठा खाने, पाखाने.को पेडा बनाने आदि गंदी आदतों कौ भी छोडना 
है! इसके लिए आधिक उद्चतिके साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी जरूरी है) 


अब कृह्ापे की बातङ्े। जिस प्रकार अद्छूतोद्धार में मानसिक परिवतन 
जरूरी है उसी प्रकार बृढपे मे अपना मान बनाये रखते की मनोवृत्तिकोभी 
ठीक करने की जरूरत है। 


बृढपे का मानसिक स्थिति पर बहुत वरा प्रभाव पडता । एेसाहौना 
पदँ चाहिए । बृढ ओौर बन्तेकी स्थिति एकसीहोतीहू- दोनोंके दति नही 
टोते, दोनों दूससें के मृहताज हाते हे, इत्यादि । कितु बस्वा सदा प्रपतन्न रहता 
६ ओर बुद्धा सदा दुखी । यहुटोक नदीं । यदि बृद्डा भी अपने मेँ बचपनं 
फे भावपैदाक्रलेतो हसी बुरी में परिनि करट जाएं । संसार्‌ कौ चिता छोडदे, 
धर गृहस्थी कौ फिक्रन करे, मान अपमान पर ध्याननदे, सूब खावे, पीते 
अर मौज करे । बृडढे भी बच्योंकेसाथ खेले, कूदे, ओर किल्लोकं करे ! एते 
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बुड्ढो को सो बच्चे क्या, जवान डके, छ्डकिर्यां, सभी पेरे रहते हैँ ! दोनों का 
ही मनोरंनन होतादहै। फिर भी कुछकरना ही चहेंतौ एकान्त में बेठे, राम 
सम्‌ करे । 


रोक ७५ 
धावत्स्वस्थमिदं क्ञरीरमरुजं यावज्जरा इरतो 
यावच्चेद्ियश्चवितरप्रतिहता यवतक्षयो नायुषः 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युयमः कीदृक्लः । 


पदच्छेद 


यावत्स्वस्थमिदम्‌ = यावत्‌ + स्वस्थम्‌ ¬+ इदम्‌ 
ररी रमरुजम्‌ = शरीनम्‌ ¬ अरुजम्‌ 

यावज्जरा = यावत्‌ ¬ जरा 

यावच्चेद्रिय = यावत्‌ + च ~+ इद्दरिय 
शतितरप्रतिहता = शक्तिः + अप्रतिहता 

नायुषः = न ¬+ आयुषः 

तावदेव = तावत्‌ + एवं 

प्रत्युद्यमः = प्रति + उद्यमः 


पद्व 


यावत्‌ इदम्‌ शरीरम्‌ स्वस्थम्‌ अरुजम्‌ यावत्‌ जरा दूरतः 
यावत्‌ च इद्दिय शितः अप्रतिहता यावत्‌ आयुषः न क्षयः 
तावत्‌ एवे विदुषा आत्म श्रेयसि महान यत्नः कार्यैः 
भक्ते संदीप्ते तु कूप. खननम्‌ , प्रति उद्यमः कीदृशः 
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, अब्दा 
धावत्‌ == जब तक तावत्‌ एव = तभी तकं 
ह्म्‌ शरीरम्‌ == यह्‌ शरीर विदुषा = विष्टानों ह्यरा 
स्वस्थं = स्वस्य हौ (ओर) । आत्म भेथसि = आत्मा के कल्याण 
अरुज्‌ == नीरोग हो, के लिए 
धावत्‌ ~ = जेब तक महान्‌ प्रयत्नः = घोर उद्यौग 
जरा = बुदापा कायः = किया जाना चाहिए, 
दरतः = दर र्है (नही वो) 
यावत्‌ च = मौर जब तक | भवने = घरं के 
इद्रिय शक्ति = आंख कान आदि | संदीप्तेषु तु = जल उठनेषरतो 

इन्द्रियों काल | कूप खननम्‌ प्रति कुंज खोदते के 
अप्रतिहता = नद्टे किए 
याव॑त्‌ == जब तक उद्यमः = प्रयत्न करना 
आषुषः == उम कीदृक्ञः == कंसा? 
न क्षयः == म दले किक कामका? 
भावाथ 


बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए किं शरीरके शिथिल होने, 
इन्द्रियों के दीके पडने, बृटापिके आ घेरने, भौर जवानी के ठर जाने 
से पहले ही परिश्रम करके अत्म-कल्थाण की साधना करे) नहीतो 
सब कु बीत जाने पर्‌ मृत्यु के दरवाजे मुक्ति की चेष्टा करना 
एेसाहीदहजेसे घर्के जल उठने पर कूं खोदने का उपाय करना) 


विक्षेषा्थं 


पिच्छे दोनों इलोकौं में क्रमशः बृढापे के कष्टो पर विता प्रकट की गयी 
थी । इस इछोक मे उन क्लौके निवारण क्ताडउपाय्र बताया गयादहै। यहु 
सिद्धकियाग्याहैकि कारण तथा निवारणणएकदही वस्तु में निहित हैँ । जवानी 
फै दिनों को इन्द्रिय लोलुपता मेँ गंवाने पर वहु कष्टोंकाकारण बन जातादहैः 
ओर उसी जवानी के दिनों को किसी कल्याणकारी क्राम मेँ लगा देने से कष्टों 
कानिवारणदहौजाताहै। यहा परदस थरमकोमीदूरकरते कीचेष्टाकी 
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गयी है कि केवर मंहसे रराम, राम" कहने से काम नहींचलेगा) सोवहूभी 
होता नही । मन से उसका चितन करता ओौर भी कठिन दहै) 


दोक मेकहा गया है कि वबृहे होकर अंधे बहरे बननेसे षहलेही 
कट्ग्राण की साधना सम्भव ह, अर्थात्‌ साधना मे भौ आंख केन तथा शारीरिक 
रावित की आवश्यकता है! उसे किए घोर परिश्रम करना पडेगा । आलो 
से उसी के अनृक्क वस्तुं देले, कानों से उसी कौ चर्चा सून, एसे वातावरणं 
र्हैजो साधना मेहर प्रकार से सहायक) जीवन भर जिन बात्तोँका 
अभ्यास रहता है, अंतमे भी वही बातें बनी रहतौ हैँ) किसी काअंतकवरहै, 
यहु कोई नहीं नानता इसीलिए, जीवन भर सदा उसी का ध्यान रखना 
चाहिए । इसके विपरीत यदि चोरी-चमारी में जवानी काट डे तब बुढापेमें 
भी वही चीजे सामने रहेगी) कितु शारीरिक असमथंताके कारण उनका 
उपभोग नहीं हो सकेगा । इस कारण मानसिक वेदना होगी, परचात्ताप होमा । 
जो मनुष्य अंतिम समय मंचुटकारेके किए छटपटाता है मौर अपने किये प्र 
पछतत्ता है । उसको दशा उस प्यसे कीसी हौगी जो प्यास के सताने पर कुं 
खोदने खेडाहौ जाताहै। कुं खुदने से पहले ही उसकी जीभ बाहुर निकल 
पडेगी ओौर वही का उसकी कन्न बन जाएगी । 


(म 
रखकं ७६ 
तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीम्‌ 
गुणोदारान्दारान्‌त परिचरामः सविनयम्‌ 
पिबामः सास्त्रौष्पनूत विविधकाव्यानुतरसान्‌ 
न विश्च कि कुः कतिवयनिमेषायुवि जने । 


किमधिनिवसामः = किम्‌ + अधिनिवसामः 
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पदच्छेद 


गृणोदारान्‌ = गुणाः + उदारान्‌ 
दारानुत = दारान्‌ + उत 

ास्वौधानुत = शस्व + ओधान्‌ + उत 
काव्यामृतं = कान्य + अपरत 

निमेषायुषि = निमेष ~+ आयुषि 


तपस्यन्तः 


तपस्यन्तः सन्तः = 
सुर नदीम्‌ न= 


पदान्वय 


सन्तः सुरनदीम्‌ अधिनिवसामः किम्‌ 
सविनयम्‌ गणाः उदारान्‌ दारान्‌ उत परिचरामः किम्‌ 
दास्त्रौधान्‌ उत विविध काव्य अमृत रसान पिवामःकिम्‌ 
जने कतिपय निमेषा आयुषि किम्‌ कुमः 


शब्दार्थं 


तपस्या करते हए | उत 
देवनदी गंगा जीके। विविधं काव्य 


{तट पर) 


अधिनिवसामः किम = व्या बास करे | अमुत रसान्‌ 


उत , = 


सविनयम्‌ = 
गुण उदारान्‌ = 


दारान्‌ = 
परिचरामः ~: 


॥ 


शास्त्र धान्‌ = 


ओर 


नश्रता के साथ | पिबामः किम्‌ 


रूप छाक्ण्य आदि | जने ~ 
उदार गृणीं वाली | कतिषथ 


स्त्रियों कौ निमेषा 
सेवा संगत क्या | आयुषि 
केरे? किम्‌ कुमः 
समस्त शस््ों | त विद्यः 
भावार्थं 


न चिद्यः 


¶ 


अथवा 
भिल्ल भिन्न काव्यं 
के 

अमूत समान श्यं 
को 

पान क्थाकरे? 
मनुष्यं 

थोडेसे 

क्षण के 

जीवन में 

क्या क्या करें? 
नही जान पाते 


गंगा किनारे तपस्या करे ? सुशीलस्तवीके संगर संसार भोगे? 
समस्त शस्तो का मंथनकरं? मधुर कान्यों का रसास्वादन करें ? 
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इस क्षणिक जीवन मे क्या क्या करें ? जीवन थोडा है, इच्छाएं बहुत 
हं ओौरमारीदहं। 


विङ्नेषाथे 


पिचले इलोक में कहा गया था कि जोक करना हौ जवानीमेही कर 
डरे । इस शलोक मे उस पर शंका उञयी गयी रि दिनि थोडे है ओर काम 
बहुत है | गंगा तट पर कुटी रमाना भी अच्छाकाम है भौर बाल बच्चों के साथ 
गृहस्थी चलाना भी अच्छाकामरै। इसी प्रकार पठन पाठ्न भी अच्छी वस्तु 
है। मनृष्य के लिए इन सबकी विधि बताई गयीदहै ओर किसीको बरा नहीं 
कहा गया । तब मनुष्य चक्कर मे पड जताहैकिक्या करे ओौरक्यानकरे। 
अगर तपस्या किया तो तीथं यात्रा रह जातीहै। पढने मेख्गे रहं तो गृहस्थी 
नहीं चलती । गृहस्थ धमे का पालन विधि एवेक नहीं हभ तो नरक यातनाहै। 
वास्तव भे इस दरोकर मे फबती कसी गयी है किकरोगे तो क्या क्या करोगे! 
यही जताने कीवेष्टाकीगयीदहै कि यह सबज्लोल है, मगर इससंसारमें 
किसीन किसी तरह मतव साधने के धून में रहना पडता दै । 


इस काथथंयौभी किया जा सक्रताह । निर्जनं वन मै आत्म चितन 
करना, विद्वान मंडली मे कान्य रसास्वादनं करना ओर अपनी अर्भागिनी के साथ 
जीवेन सुख भोगना, तीनों मे समान अनंद मिल्ताहं ओर तीनीं मूकितदायक 
1 कितु मूखं जन, चारों ओर हाथ मारकर सबमें अधूरे रह्‌जातेहैँ मौर 
त्रिशंकु वन कर अधर अटके रहते ह. ओर हाथ मरते रह्‌ जाते हैँ । 


रोकं ७७ 


दुराराध्याश्चामी तुरगचलचित्ताः क्षितिभुजो 
वयं तु स्थलेच्छाः सुमहति एले बद्धमनसः 
जरा देहं मत्युहैरति दयितं जीवितमिदं 
सखे नान्यच्छ्‌ यो. जगति. विदुषोऽन्यत्र तपसः 
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पदच्छेद 
दुराराध्याश्चामी = दुः + आराध्याः + च + अभी 
स्थूलेच्छा = स्थुल ¬+ इच्छा 
मृत्यृहैरति = मृत्युः + हरति 
जीवितमिदम्‌ = जीवितम्‌ + इदम्‌ 
नान्यच्छयः = न ~+ अन्यः + श्रेयं 
विदुषोऽन्यत्र = विदुषा; ¬+ अस्यत्र 


पदाल्वयं 


तुरग चल वित्ताः अमी क्षित भूजः दुः आराध्यः 
वयम्‌ तु स्थूल इच्धाः सुमहति फले बद्ध मनसः 
जरा देहम्‌ मृत्युः इदम्‌ दयितम्‌ जीवितम्‌ हरति 
सखे जगति विदुषः तपसः अन्यत्र न श्रेयः 


नञब्दाथं 
तुरग चल चित्ताः = घोडे फे समान | देहम्‌ = शरीर को(जौर) 
चंचल चित्त वाठे | मृत्यु == भौतं 
` अभी = यह्‌ दरद्‌ = इस 
क्षिति भुजः = राजालोगं दयितम्‌ = प्यारी 
दुः आराध्याः = कठिनता से प्रसघ्च | जीवितम्‌ = जीवनक 
किये जा सकते है, | हरति = हरती है, 
वयम्‌ तु = हंमंतो सखे = है भित्र! 
स्थूल इच्छा = खम्नी चौडी इच्छा जगति = संसारमें 
रखने वाले है | विदुषाः = विद्नया 
सुमहति = बहुत भारी सयक्षदारके किए 
फले = फलमें तपसः अन्यत्र == तपस्या के सिवा 
बद्ध मनसः = वेषे हुए मन वाले | अन्यत्‌ श्रेयः = इससे कोई कल्याण 
है, सनम भारी का साधनं 
लाल्साषएं हैः न == नहीं है 


[नने 
[म 
५ 
©6-0. ण्०५ ए 9।3= (लात। | णवा) 1 0दत 
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भावार्थं 


राजाओं ओर धनियों का मन धोडेके समान चंचल होता है। 
पता नहीं उन किस समय कौन बात भरी लगे ओर कौन बुरी । 
इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना कठिन है । इधर हमहे कि भारी भारी 
लछारुसायें लिए हठे है । इन लालसाओं के पूरे होने के लिए पर्याप्त 
समयमभी नीह) एक ओर बृदढपेके कारण ज्ञरीर में शिथिलता 
भा रहीहै भौर दूसरी ओर मौत निकट पहुंच रहीह। इसरिषए 
नुद्धिमानी इसी मे ह कि सब ललसाओं को छोड कर केव परमात्मा 
काशरणके ओर इसी मे कल्याणह्‌ं। 

विशेषाथं 

पिके इछोक कौ फवती बेकर हं । इसके दो कारण हँ । एक तो आजकल 
संसारमे सारे काम राजा धनियोँंके अधीन थाअधिकारमेंहै। उनकी 
प्रसन्नतामेही कुछ काम वनने की आश्षाकीजा सक्ती है। यदि निरिचित हौ 
किबान्‌ जी अमुके बातसे सुश रहते दैतो किसी तरह से उसे करने की कोशिश 
की जाय } मगर उसका कोई ठिकाना नहीं क्रि उन्हँं कब कौन सी बातमली लगे 
ओर कव बृरी | एेसी दक्षा मे सच्चे कसे प्रयत्न करने पर भी वह्‌ नाराज 
हौकते है । परवाह नहीं, एक बार नाराज हौ जाय । फिर कोरि करेगे, एसा 
समक्षनेकी भी गुजायश्चनहीं हं। एकमे खृशहों तो दुसरेमेंनाराजहौो 
जा्वेगे । हम भीतो कुछ आनंद उठाने केलिए ही यह सबं कु करते हँ । यदि 
हमारे किए मौज उडानेकेदिन हीन रहं, जवानी जाती रही, बहे हो गये, 
दीति सड गये, आख कान जवाब दे गये । तव क्या खाकं मौज उड्वेगे। न 
उन्हं प्रसन्ही किया जास्केगाओौर नहम आनंद ही उठा सर्केमे । जब 
एक आध इच्छाका यह्‌ नतीजाहौ र्हा ह तब संकडों खालसाओकी क्या दरा 
होगी ? इसलिए इस चक्कर मे पडना ही व्यथं हु । फिर करना क्या चाहिए? 
बीसियों बातों मंसे किते अपना ओौर कसि छोडदं। सभी तो अच्छदहैं। 
इस दका का भी माकर जवावदिया गयाहूं। बीस नहीं एक केवलं एक 
तपस्यासेही सिद्धि मिल सकतीहं । मन को स्थिर रखना ओौर शारीरिक सुख 
कीद्च्छान करना, यही तस्याह । यदि यहं दोनों बति नदतो बभूति 
रमाने के बाद भी वहु तपस्या नहींहं ओर यदि गृहस्थी भी तपस्या कटाने 
गोग्य हं तो बाल्बच्चौँ के बीच में रहना भी साधना हीह । 
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गिरीन == पवंतराज हिमा- | क्वचित्‌ कुजे = किसी 
लयं के स्ाडीमे , 
प्राव कन्दर दरी = चटनी की श्गुफा ¦ निवासः == बास करना 
के आस पास एतत्‌ एव = यही 


केवलम्‌ युक्तम्‌ = मात्र उचित है 


भावार्थं 


मान भंग हो, धन दौरुत तिततर बितर हौ जाए, याचक रोग 
दरवाजे से खाली हाथ लौटने लगे, बन्धु मित्र छूट जाएं, नौकर चाकर 
छोड चरै, जवानी भी जाती रहे, जब एेसी दशा हौ जाए तब बृद्धि- 
मानो के लिए यही उचित्तहै कि हिमालय पवेत में गंगाजौ के तट 
पर किसी गृफा मे एकान्तवास करें । 


विज्ञेषा्थं 


पिले श्छोक में बताथागया था कि दस छोटे से जीवनं को राजाओं 
ओर धियो को प्रसन्न करने की चेष्टा मे बेकार गंवाना नहीं चाहिए । स्वयं 
राजाभों भौर धियो के लिए सब ठीक ठक है कहीं एसा भ्रमन हो, इसलिए 
इस इखोक मे कहा गया हूकिवहुमी सदा एसेही बने नहीं रहम, उनका 
राजपाट चौपट हो जाएगा, नौकर चाकर रास्तानापेगे, वे स्वयं बटे हो जायेगे 
इसलिए उनके लिए भी बृदधिमानी यहीहै कि शरीर में बल रहते रहते आत्म- 
साधनामेंल्ग जाएं, नदी ठट पर वास करे ओर जवं तक जीवे प्रकति का आनन्द 
ङ गौर जब मरतो मंगाका पानी उनकेमृतश्रीरको बहा ठे जाए) अपनः 
को दुख नहीं दूसरों को कष्ट नहीं । 


दरस र्छोक मं शब्द सुधियाम्‌ विचार करने योग्य । इसी दशकमें 
पिले रलोकों मे विदुषाम्‌" का प्रयोग हुंभादहै। उसे अधिक स्पष्ट करने के 
लि दोनों दही जगह बुद्धिमान सेही अथे किया गाह । बुद्धि को परिष्छृत 
करनादही विद्याक्रा उदेद्य हँ! जिस विद्वान की बृद्धि परिष्कृतन हौ उसकी 
विद्या व्यथे हं । पिले इटोकों मे विदुषाम्‌" शब्द का प्रयोग करके यह्‌ सिद्ध 
करनेकीवेष्टाकीगयीहकि यहुलोग कोरे विद्वान दह, बुद्धि शुदढध नही ह, 
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क्योकि वे विदधान बनकर भौ राजाओंको प्रसन्न करने म जीवन मेवात है) 
यदि अंतमे संभल भी जाणएुंतो केवल घर्‌ जल उठषै पर पानीके षि कुजा ` 
खोदने जाते है । उनकी विदयानिरथेक ह । 


शलोक ५७९ 
रम्याहचनद्रमरीचयस्तृणवती रम्या वनान्तस्थली 
रम्थं साधुसमागमगतसुखं काव्येषु रस्धाः कथाः 
कोपोपाहितबाष्पिन्दुतरलं रस्यं प्रियाया मुखं 
स्वं रस्यसनित्यतामुपगते चित्ते न॒ किचिस्पुनः 


पदच्छे 
रम्यार्चद्र = रम्याः 1 चेन 
मरीचयस्तृणवती = मरीचयः + तृणवती 
वनान्तस्थली = वन ~+ अन्तः + स्थली 
समागमागत = सम ~+ आगम ~+ आगत 
कोपोपाहित = कोप ¬ उपाहित्त 
रम्यमनित्यतामुपगेते = रम्यम्‌ ¬+ अनित्यताम्‌ ~+ उपगते 


पदान्वय 

चन्द्र मरीचयः रम्याः तृणवती वनान्तस्थ्टी रम्थाः 
साधु समागम आगत मुखम्‌ रम्यम्‌. काव्येषु कथाः रम्याः 
कोप उपाहित बाष्प विन्दु तरलम्‌ प्रियाया मृखेम्‌ रम्यम्‌ 
सवम्‌ रम्यै पुनः चित्ते अनित्यताम्‌ उपगते न किचित्‌ रम्यम 
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जब्दाथं 
चन्दर मरौचयः = चन्द्रमा कौ चांदनी, | कोप ~= शूटने से 
चोँड्नी रातिं उपाहित = उत्पन्न 
= सुहावन हौतो है, | बाष्प बिन्दु} _ असमं से 
तुणवती = हरियाली से भरी | तरलम्‌ | भीभा 
वनान्त स्थिखी = जंगल के भीतर | श्रियाया मुखम्‌ = प्रेयसी का मुतडा 
सदान रम्यम्‌ == चुष्डर होतादहै, 
रम्याः = दिल्को लुभतेहैः | स्वम्‌ रम्यम्‌ = ये सब सुन्दर ही 
साधु समागम = साधु-सन्तके हैः 
सत्संग से पुनः == फिरमभी 
आगत भुखम्‌ = प्राप्त होनेवाल्मा | चित्त == मन के भीतर 
¢ सुख ` (उनकी) 
रम्यम्‌ = आनन्वदायी है, अनित्यताम्‌ == अस्थिरता के 
काष्येषु = पुराणादि काव्यो | उपगते == पेठ जाने पर 
की (यष्ट सब) 
कथाः == बते या कहानियां | न किचित्‌ रम्थं = कुछ भी सुन्डरया 
रम्याः == रोचक हीत हैः आनन्ददायी नही है 
भावाथ 


चदिनी रातं डी भुहावनी होतीहं । हरे-मरे मैदान मनको 
बहुत भाते हं । सत्संग पे सुख मिल्ताहं । काव्य श्रवणं मे रस प्राप्त 
होताहै । रूठी आसु्ओसे पियाके मृखकी शोभा वदती ह । यह 
सब ठीक ह, किन्तु जहां इनकी अस्थिरताका ज्ञनहौ गया फिर 
कोई वस्तु मतको जंचती हौ नहीं| 


विक्षेषाथं 
पिष्टे दोनों श्छोकों मेँ धन-मृल्क सुखो को क्षणिक बता कर बनोँमें 
तपस्या करनेकौीवात कही गयीशथी। दम इक मे वनवासी तपस्वियौंको 
खक्ष्य करके कहा गयाहं कि जहां तकं इद्ध्रियों का सम्बम्ध है वनीं मं उपलब्ध 
पावन वस्तुं भी उतनी दही मोहक है । इसी दशक के ददोक ७१ में भी इसी 
का संकेतं है! जिस प्रकार मनुष्य को सुसञ्जित प्रासादोंमे'भृल न जाना 
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चाहिए उसी प्रकार बन-पवतो के सुन्दर दश्योमे भी डूबन जाना चाहिए । 
यहाँ तक कि व्रतो में सत्संग तथा शस्त्र विचारको भी इद्धो का विषय 
कहा गया है । स्वी आदि. कै समान वह्‌मी मनुष्यको मोह छेते ह) तव क्या 
वनवासं ओर तपस्या भौ निरर्थक हैँ? नहीं इनकी पवित्रता मे कोई सन्देह 
नहीं है । अभिप्राय यहां पर केव इतनाहीहैक्रि यही सत्कु नहीं है। 


वनवास ओर साधु-सन्तौ के सत्संग तशा शस्व्र-विच्तार के साथ शटोक 
मे खूटी हुई पत्नी की सुन्दर आकृति का वणेन करे सिद्धकिया गयादैक्ि 
आत्मोघ्चति के लिए सन्यास अनिवायें नहीं है। बर्कि बहू-बेदिपो, नातै- 
पाती दूर वन के एकाति वाससे चिदं करक्भी पत्नीरूठमौ जाए तो उसका 
रूढा हुभा मृखड! मौ आकर्पक रमता) फिर भी यह जाकषेण उसकी तपस्या 
मे वाधक नहींदहै। घर-संपस्तारके सूखी प्राणियों को बनोंके भीतर बस्ने पर 
भी, शायद इसीलिए स॒भीका रमणीक वर्णन दियारहै, नित्यानित्य काञ्चान 
होने से पहले एक तपस्वी भी प्रकरृतिमे वही आनन्दकेता हैजो संसारिक 
व्यवित अपनी गृहस्थी आदि मे। इसप्रकार विनाज्ञान केसाधु भौ संसारी 
हीह गौर ज्ञान होने पर गृह-जंजाल मे फंसे रहने पर भी वहु तपस्वीदहीदहै। 
इतरिए इखोक के अन्त मे कहा गया हैकिज्ञान के उदय होने पर गृहुस्थी तथा 
बनबासं दोनों समान सूप से निरथंक जंचते है, क्योंकि दोनीं ही अनित्य इस 
प्रकार केवल वस्तुस्थिति काजानलेना ही नही, बत्कि जीवन के प्रत्येकं 
म उसी प्रकार अनुभव करना अौर उसी के अनुसार आचरण करनर ही जैन है 
गौर ज्ञानी जगत कौ सभी वस्तुओं को अनित्य जानता हं 


रोक <° 
रस्थं हम्थेतलं न कि वसतये श्राव्यं न गेयादिकम्‌ 
करि वा प्राणसमासमागमसुखं नेवाधिकभ्रीतयं 
कि तु ्रास्तपतंगपक्षपवननव्यालोखदी्पाकुर- 
च्छायप्चंचलभाक ल्यसकलं संतो वनान्तं गताः 


१. 4 


गेयादिकम्‌ = मेय 
नैताधिकं = म ~+ एवं ¬+ अधिक 
दीपांकुरच्छाया = दीप + अंकुर + छाया 
चंचरुमाककूय्य = चंचलम्‌ + आकर्ण्य 
वनान्तम्‌ = वन 1 अन्तम्‌ 
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पदच्छेद 


` + आदिकम्‌ 


पदान्वय 


वसतये हम्येतलम्‌ रम्यम्‌ न किम्‌, गेयादिकम्‌ श्राग्यम्‌ ने किम्‌ 
वा प्राणसमा समागम सुखम्‌ अधिक्र प्रीतये न किम्‌ 
किन्तु भ्रान्ध पतंग पश्च पवन व्याल दीप अंकुर छाया 


चंचकम्‌ सकलम्‌ आकलय्य 


सन्तः वनान्तम्‌ गताः 


लल्दा्थं 


== रहने कै छि 


अश्षसे 


रम्यम्‌ न किंम्‌ = कया अच्छी नहीं 


लगती अर्थात्‌ 
अच्छी छगती है ! 
गाना अरि 


श्राव्यम्‌ न किम्‌ सुनने भै अच्छे 


नहीं लगते, असूर 
अच्छे छगते है, 
या 

प्राण्य के समान 
सभद्मी सानेकाली 
प्रयतत 8 


> घे र) ॐ 
सिषे का दुखं 
©6-0. 00९५ ० 9196 (नाः 


अधिकम्‌ प्रीतये == क्या अधिक पसन्द 
न एवे किम्‌ = नहीं होता? 


कितु == फिरभी 

सान्त पतंग = भले हए पतिगों के 

पक्ष पवन = पयेकीहबासे 

व्यालोल = डोरुनेवालि 

दीप अंकुर छाया = दीये की चिखा 
की लौ फे समान 

च॑चलम्‌ = अस्थिर 

खरूलन्‌ == सब 

आकलय्य == समभन कर 

सन्तः == सन्त जन 

वनान्तं == बनो के भीतर 


गताः व= चल दिं 
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| भावार्थे । 

क्या रहने के लिए बड़ी-बड़ी कोरिया अच्छी नहीं होती ? 
क्या सुरीले गान सुनने मेँ अच्छे नहीं र्गते ? क्या प्रेयसौ को गले 
लगाने में सुख नहीं मिलता ? अर्थात्‌ सुसञ्जित महो मं रहने मं 
मुख जरूर मिता ह, मधुर गान मन को अवद्य छृभाते है, चांदनी . 
राते अवश्य भुहावनी छगती हुं, पिया के गे किपट जाने से आनन्द 
अवदय मिता ह । यह सब निश्चय ही रोचक वस्तुं हैः किन्तु इनका 
मुख क्षणिक ह । इनकी स्थिति उस दीपक के समान है लिसके चारों 
ओर प्रवाने मंडरातेहं ओर उन परवानों के श्लोकों से उस दीपकं 
की स्थिति डबाडोल होतीहं। दीपकसे जल कर परवाने भून 
जातेहं। परवानोके गिर पडनेसे दीपक वृक्ष जाताह। इस तरह 
मनुष्य का इद्रिय सुखभ हं । सन्त जन इसवबात को भली भांति 
जानते है । इसीलिए वनों में जा बस्ते हं ओौर तपस्या में जीवनं 
बिताते हं । 


विक्षेषाथं 


पिछले रलोक मे वनवासी का वणेन था, दसं दलोक मे तगरवासी धतियों 
का वणेन ह । इस प्रकार मनोभावना कौदुष्ट्सि वन ओरनगर के सुखोंको 
समानं बताया गयाह्‌ं। 


अष्टम दद्राक का सारांश 


रखोक ७१- पूजा-पाठ तथा कीतंन-हवन बनिये के कारोबार 
मात्रहं। 
७२- धन-वैभव मिह में मिल जाएगा । राजमहल क्या, 
मेर-परवेत्‌ मौ भिर्‌ जाएगा । 
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७३-~ शरीर शिथिल हौ जाएगा । पुत्र कलत्र साथ नहीं 
देगे । 

७४- बृदढा होने पर ओौरत भी हंसी उडाती हे । 

७५- शरीर में कस-वल रहते हुए ही मुकिति का मागे दढ 
लेना चाहिए । 

७६- थोडे दिनों के जीवनम संसारके सभौ कामकर 
डाखने की वेष्टा बेकार ह । 

७७- धनी, राजाओं को प्रसन्न करना कठिन ह | समक्षदार 
के लिए भगवात्‌ भजन ही श्रेयस्कर ह । 

७८- स्वयं घनी राजा का वभव भौ सदा र्हुनेवाखा नहीं 
है । उन्हं भीभगवानदहीका ्लरणकेना होगा| 

७९ वन-पवेत की प्राकृतिक शोभा भी अनिव्य हं । 

८०-~ राज-मवनों कौ सुख-सामग्री भी अनित्य हे । 


इस प्रकार इस दशक में सृष्टि की अनित्यता ओर ब्रह्य की नित्यता सिद 
करने के बाद आमे भगवत्‌ भजन की रिक्षा दी जाएगी । 


रलोक <१ ' 
आसंसारं च्निभुवनमिदं चिन्वतां तातं तादृडः 
नैवास्माकं नयनपदवीं श्रोत्रमार्गं गतो वा 
योऽयं धत्ते विक्यकरिणी गादगृढाभिमान-- 
क्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयमालानली्मम्‌ 
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यदच्छद 
त्रिभूवनमिदम्‌ = त्रिभुवनम्‌ ¬+ इदम्‌ 
तादुडनैवास्माकम्‌ = तादृक्‌ + न ¬ एव + अस्माकम्‌ 
योऽयम्‌ = यः + अयम्‌ 
गृढाभिमान = गूढ + अभिमान 
संयमालानः = संयम + आलान 


पदान्वय 

यः अयम्‌ विष करिणी गाढगूढ अभिमान क्षीरस्य 
अन्तःकरण क्ररिण संयम आलान लीलाम्‌ घतते 
तादृक्‌ असंसारम्‌ इदम्‌ त्रिभुवनम्‌ चिन्वताम्‌ 
अस्माकम्‌ नयन पदवीम्‌ न गतः श्रोत्र म्भम्‌ वा नगतः 


द्रान्दाथं 
यः अधम्‌ = वहुजो | आसंसारम्‌ = जबसेसंसारकौ 
विषय == विषय सुख के सृष्टि हुई तवसे 
करिणी == हथिनी में इदम्‌ त्रिभूवनम्‌ = ईन तीनों लोको मे 
गाद मृद्‌ अभिमान = गाढे ओर गरे | चिच्वाम्‌ = खोजने पर 
प्रेमके कारण | अश्मकम्‌ = हमारी 

क्षीबस्य = मस्त बने हए | नयन पददीम्‌ = अलोम 
अष्तःकश्णं == मस रूपी सं गतः म्= नी ष्डा 
करिणः = हथीको 0 श 
संयम आलान ) संयम रूपी खे क| भोत्र मानम्‌ = कानौमेभौ 
ल्मलाम्‌ ) तरह न गतः = नही पडा 
धसे == अधे रहै अर्यात्‌ देखने घा 
तद्षक्‌ = उस तरह का{व्यक्ति) सूनने मे नहीं अवया 

| भावार्थं 


सष््टिके आदिमे ठेकर अबतक तीनों खोकोमं भी कोई एसा 
पुरुष दृढे नही मिता जो विषय ङ्पी मनोहारिणौ हथिनी पर मस्त 
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हाथ क समान पिल पडने वाले मनको बांध रखने मे समथं हुआ हो, 
अर्थात्‌ मन को वश में रखना प्राणिमात्र के लिए प्रायः असम्भवंहै) 


विक्षेषा्थं 


पिले दशक मे संसारके सारे वस्तुओं कौ अनित्य सिद्ध करने के बाद 
तपस्या की शिक्षा दी गयी थी । इस दक्शक मे उसी तपस्या की रूप रेखा बतासी 
गयी है। आगे जा विदित होगा, मगकान शिव का मनन पुजन ही सवे श्रेष्ठह्‌। 


पूजादोप्रकार की होतीदहै। एक बाहरी ओर दूसरी भीतरी । फू 
पत्तों फा चढाना, होम आदि करना, यह बाहरी पूजा ह । मनक भीतर 
उस अखण्ड मृत्तिका वितन करना ओर उन ईश्वरीय गृणों के अनुकर अपने 
जीवन को डालना, यह्‌ भीतरी पजाह । 


यहां पर भीतरीपुजाको ही महत्व दिया गया) इसका सम्बन्ध मन 
सेहं) इसलिए मनको विषयोंसे हटाकर छिकाने रखनेसे इस तपश्याकी 
शुरुआत होती है । सृष्टि के आरस्म से लेकर आज तक अकेले इस पृथ्वीपरदही 
नही, तीनों लोकों को छान डालने पर भीएकमभी एसा व्यक्ति नहीं मिला, 
हम ही नेह, किसी दूसरे ने भी देखा सुना नहीं । अभिप्राय यहहैकिसंसारमें 
जितना आडम्बर रचाजता हं ओर जितना कोलाहृक मचाया जाता हौ उसमें 
सच्ची तपस्या का आभास भी नहीं होता, उसको सांगोपांगं समाप्त कर फर पाना 
तोदूरकीबातहं) तीनों लखोकोमेभी सच्ची तपस्या काएकनमूनामभीन 
मिटने का मतलब यह्‌ ह किस्वगं में देवताओं के अधिपति इन्र भौर पाताल के 
अधीश राजा बलि दोनींने भी पूजाके ममे को नहीं पहूचाना । अर्थात्‌ उन्होने 
जो कुछ परुषां किया है ओौर जो कुछ पुण्य प्राप्त किया, बह संब असली 
तपस्या कौ पहली सीढी भी नहींहै। तब क्या उनका सारा पुरुषाथं व्यथंका 
था? हाँ, उन्होने अपने मनको नहीं जीता) इन्द्र जेसमे ग्यवितियों को अपने 
स्वर्गाधिपव्थके खोजने काडर ल्गाहै ओर बलि जैसे को उस इन्द्र पदवी 
पारनं का खाच सतारहादहै। इससे बचनेका एक मात्र उपाय मन पर काबू 
पानामात्रह। न वहु डर रहे ओौश्न यह्‌ लालच । दइसरकौ साधना कटिनिभी 
हं ओर सरल भी! बलिनपुरंदर भी नहींकर सके, इसलिए कठिन ओर सरक्त 
इसक्िए करि एकर अकफिचन व्यक्तिकै ल्िएिभी यह्‌ साध्यं । इस सर मागं 
को स॒मज्ञाने की चेष्टा आगेकी गयी ह| 


{२१९} 


दलोक के भिन्न भिन्न कवियों के भीतर जिन बालकौ गोर संकेत हें 
वह मी विचारने योगदं) अष से देखा नहीं गया, कासे सुना बीं 
गया, फिर भी उसकी ओर संकेत कियामयाहं। इसके माने य्ह कि उसे 
केवल मनसे जाना जा सकता ह । जानने के साधन इन्दा नहीं बल्कि मन 
है । जगतको जाननेके किए इन्द्रियों की शवित्त को बाहुर्‌ फैकना पडताह। 
मगर य्ह पर उनके बाधि रखने कौ जूरतह । वह्‌ इतना गूढ विषय हैक 
शवितयों को फेाने से काम नहीं चलेमा, बत्किसारी शकि को एक अह्‌ 
बटोर कर गहरे पठने की अरूरत है! अंतमे इस कठिन कार्यं को जिसे कोन 
कर सक्ाउमेलछीलाल्पमेही क्रिया जाना चाहिए । एेसा सहज ओर खर्छ बन 
जाए, सानो बच्चों काखेलदहो। इसप्रकार अग्क्ैवर परमात्मा फो मनोजगतमे 
साक्षात करना चाहिए । यही पूजा की उत्तम विधिदहै। 


शछोक «२ 


यदेतत्स्वच्छन्दं विहरणमकापेण्यमश्शनं 
सहार्यैः संवासः श्रुतमु पह्ामेकव्रतफलम्‌ 
मनो मन्दस्पदं बहिरपि चिरस्यापि विमुक्षन्‌ 
न॒ जाने कस्यैप्रा परिणतिरुदारस्य तपसः । 


५ पदच्छेद 
यदेतच्स्वच्छन्दम्‌ = यत्‌ + एतत्‌ + स्वच्छदभ्‌ 
विहूरणमकापेण्यमशलनम्‌ = विहरणम्‌ ~+ अकार्पेण्यम्‌ ~+ असनम्‌ 
सहायः = सह ¬ आर्यः 
शरुतमपशमैक = श्रुतम्‌ ~+ उपज्लम ¬+ एक 
बहिरपि = बहिः + अधि 
चिरस्यापि = चिरस्य + अपि 
कस्यैषा = करस्य + एषा 
परिणतिरुदारस्य = परिणतिः 1 उदारस्य 
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पदान्वय 
यत्‌ एतत्‌ स्वच्छन्दम्‌. विहरणम्‌ अकापेण्यम्‌ अशनम्‌ 
आर्य्यः सह्‌ संवासः उपरम एकं ब्रत फलम्‌ श्रुतम्‌ 
बहिः मन्दस्पन्दम्‌ मनः अपि एषा कस्य उदारस्य 
तपसः परिणुतिः चिरस्थ विमृशन्‌ अपिन जाने 


शब्दाथं 
यत्‌ एतत्‌ == जौ यह बहिः अपि = {अओौर) बाहर 
स्वच्छन्द विहरणम्‌ = स्वेच्छा पूर्धैक कीीञओरमभी 
विचरना | मंद स्पन्दम्‌ = बहुत कम प्रवृत्त 
भकापंण्यम्‌ अशनम्‌ == दीनता से रहित | होने बाला 
भजन मनः == मन 
आर्यः सहै: संवासः = श्रेष्ठ जनों के | एषा == यह्‌ सब 
साथ उठना बैठना | कस्य == किस 
उपश्ञमं एक मनकी क्षांति जिस उद्छरस्य = महान 
त्रत फलम्‌ ` क प्रधान फल है | तपसः परिणतिः = तपस्या का फल है 
(उस) विरस्य =: सदा 
भृतम्‌ न्= शस्त्र पुराणादि | विभृश्न्‌ अपि = विचारने पर भी 
का रवेण न जाने == नहीं समश्च पाते 
भावाथ 


यह्‌ स्वच्छंद आहार बिहार, यह्‌ चित्त की शान्ति, तथा उसका 
अंतभूंखी हौ जाना, एसी अपूर्वं स्थिति मनृप्थ कोन जाने किस महान 
पुष्यके प्रतापसे प्राप्त होती ह, चाहे कितना ही सोच विचारे इसे 
का रहस्य कुर भी समञ्च मं नही अता) 


दिक्षेषाथे 
पिट दोक मे कहा गया था करि सनकोवजमें करना कठिनह । इस 
द्लोक मे वताया गयाहैकि कलठिनितोहं कवु असम्भव नहींहै। रहन सहन 
पर किसी दुसरेका नियंत्रणन होवे, भोजन छजनके लिए खुदको किसी 
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प्रकारकीचेष्ठान करनी पङ ओौर जसे भी मिरे उसमे स्वाभिमान को धक्का 
भीन लगे । यहुसबवबडीष्ढीखीरदहै। आवारा गर्दीया भीख मागे की बात 
नहींहै) क्योंकि आगे छोकोत्तर पुरुषों की बातत कषी गयी है । कवे सत्संग 
सेही काम समाप्त नहींहो जाता । स्वयं अपने अंदर सदह्धिवायो काहोनाभी 
जरूरी है । तभी मन का बहुकना बंद होगा ओौरतवब ही वहं अंतर्मली बनेगा । 
जिस क्रमसे यह्‌ चीजे कही गयी हैँउसी क्मसे मनृष्यको अगे बर्दने की 
चेष्टा करनी चाहिए । एक की प्राप्ति पर दु्रेके किए रास्ता खुल जीती है । 
अगर आत्मिक उन्नति का आधार आहार विहार कीः स्वच्छन्दताहै तो सांसारिकं 
उत्तत्तिके लिए भी यही स्वतंत्रता प्रधानहूं । इस तरह आजकल का आधिक 
आजादी का आन्दोलन भी इममे बाधक नहीं ह बत्कि साधकं भीही 
सफत्ता ह । 


सांसारिके उत्ति ओर पारमाधथिक उस्नतिमे अन्तरदहं। दइसलिप्‌ उत 
दोनी करी स्वतंत्रता मे मौ मिन्नता ह । परमां के लिए रहन-सहन मे स्वच्छन्दता 
होती हं । फिर भीः उसकी एकर विधिदह। इसी प्रकार भोजन-छाजन के किए 
स्वथं कोई परिश्रमन करते हुए भी वहु एकदम स्वततत्र है । गृहस्थ की स्वतेत्राता 
इस कोटिकी नरहीदहै। गृहस्थ की स्वतंत्रतामे भी परतंत्रताच्िपीदहै, जबकि 
परमाथी की परतंत्रतामे भी सम्पूणं स्वतंत्रता निहितहै। अस्तु, स्लोकमं 
वताया गयाहै कि यह्‌ क्रम परामा्थिक उन्तत्ति का साधन । यदि एक भोर 
हूर पदी बात कै साधनेपर दूसरी बातकेच्िए रास्ता खुल जतिाहै, तो 
दूसरी ओर यहमभीदहै क्रि जिस स्थान पर वहु रुकजाए वहीं वह्‌ स्थिर नही 
रह सकता । वहीं से उपकी गिरावट शुरूहोजाती है । इसलिए पारमाथिक 
साधना मे भी सन्तोष करके बैठने की बात नहीं । 


दस प्रकार यदि कोई व्यवित अंतमुली रोने मे सफल हुभा ओर इसी करम 
से उस स्थिति को श्राप्तहो गया, त्तो भी यह नहीं कहा ज। सकता कि सिद्धि को 
प्राप्त करने का यही एक सात्र उपायं है, न प्रत्येक व्यवितत, जो इन साधनों को 
अपनाये, सिद्ध हो सक्ता हैओरन प्रत्येक सिद्ध पुरुष का इसी क्रमसे होकर 
निकर्ना जरूरी है । कहने का तात्पयं यहु है कि कोई अगोचर सवित ही दसम 
काम करती है! वह्‌ समञ्चन समन्चाने से वाहर की वस्तु है । अगने श्कौके भं 
इसी विषय को ओौर स्पष्ट क्रियागयाह । 


| 
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श्लोक ८३ 

जीर्णा एव मनोरथाह्च हदये यातं च तद्यौवनं 
- हन्तागेषु गुणाश्च वंध्यफलतां याता गुणेविना 

कि युक्तं सहसाभ्युपैति बलवान्‌ कालः कृतान्तोऽक्षमी 

हा ज्ञातं मदनांतकांधियुगलं मृक्त्वाऽस्ति नान्या गतिः । 

पदच्छेद 

मनोरथाश्च = मनोरथाः + च 

तद्यौवनम्‌ = तत्‌ + यौवनम्‌ 

हन्तांगेषु = हन्त ¬+ अंगेषु 

गुणाय = गृणाः ~+ च 

गुणजञैविना = गुणन्ैः + विना 

सहसाभ्यपैति = सहस्रा + अभि + उपेति 

कृतान्तोऽक्षमी = कृतान्तो + अक्षमी 

मदनान्तकांधि = मदन + अन्तकं + अंधि 

मुक्त्वाऽस्ति = मुक्त्वा + अस्ति 

नान्या = तं + अस्या 

पदान्वय 

मनोस्थाः हृद्ये जीर्णा हत तत्‌ यौवनम्‌ च अंगेषु गलितम्‌ 
गुणज्ञैः विना गुणाः च वन्ध्य फरताम्‌ यातः 
बरवाम अक्षमी कृतान्तः कालः सहसा अभि उपेति किम्‌ य॒क्तम 
हा ज्ञातम्‌ । मदन अन्तक अंध युगलम्‌ मुक्त्वा न्या गत्तिन अस्ति 


शब्दार्थं 
सनोरथाः = इच्छं हंत == हयं 
हुये = मन कै भीतर तत्‌ यौवनम्‌ = बहुं जवानी भी 
जीर्णाः = नेष्ट हौ गयीं, अंगेषु == क्षरीर के भिन्न-भिल् 


रह गयीं अंगोमेसे 
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यातम्‌ = जातौ रही, कालः == काल, यसराज 
गुणन: = गृणों कीकद्र सहता = भहा वेग से 

जाननेवलि न होने | अभिरउ्पति = भा पहुवरहाहैः 

के कारणं (एसे समय) 
गुणाः च = विद्या, बुद्धि, शील, | किम्‌ युक्तम्‌ = क्या करना उचित 

विनय जादि अच्छ होगा ? 

गृण भी हा, ज्ञातम्‌ = अहा, जान गया 
वन्ध्यं फठताम } ___ अकारथ, निष्फल | मदनं अन्तक = सदनके बैरी 
याता हौ गये । शिवभौ के 
बवान्‌ = बली अंधि युगलम्‌ भृक्त्वा = दोनों चरणौ 
अक्षमी = क्षमाया सहनन को छोड 

करनेवाला = _ | अन्य गति = दुसरा आस्ररा 
कृतान्तः = अन्ति कर डालने | न अस्ति = नहींहै 

वाला 

भावा 


सारे हौसले बंठ गये । सारी जवानी जाती रही । सारे गृण 
अकारथ गये । अन्त मे यमराज भी सिर पर आ धमके। अब बीती 
बातों कर पछताने से कोई छाम नहीं । एेसे समये यदि कीरई्‌ आसया 
है तो अकेले महदेव शिवकाहं। 


विश्षेषाथे 


पिछले इलोक मं कहा गाथा कि किसी महा-पुष्यके प्रस्रादसे दही मनं 
अपने बसमेदहो सक्तां । इसमे फहता हँ किं हममे उसकी इच्छा भी थी ओर 
उसे प्राप्त करने योग्य ब भौर बुद्धिमीथीफिर्‌ भीनदहो सका । इं प्रकार 
यह्‌ सिद्ध कियागयाह करि केवल मनृष्य के पुरुषाथं पर ही सव कृ निभेर नष्टी 
है । अभागे व्यवित की सौरी योग्यता कौडियौं महंगी जंचतीहं । कारण क्याहूं? 
ईश्वर की माया हू, या संचित संस्कार है, समक्ष से बाहर हं । इसीकिए अन्त 
मे कहा गया है कि महादेव के चरणों के सिवा दूसरा कोई आसरा नीह । 
उसी कौ विचित्र रीका से असंभव बातें घंटो, भिन्टो में आदच्यं-जेनक सूपे 
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सम्पन्नहो जतीदैँओौरय्हभी उसीषी दीका है कि साधु-जीवन, सत्संय 
त्याग, तपस्या सवं अकार्थ जातीहं भौर दनिया हसती रह्‌ जाती ह | अपने 
बल पौरेपसे कुछनहौ पावे ओर हमारी त्याग तपस्या पर भी दुनिया हसती 
रहि, तव ईश्वर के सिवा किसके रारण मे जाएं | 


रेलाक < 
महेश्वरे का जथतामधीश्वरे 
जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि 
न वस्तुभेद्रतिपत्तिरस्तु मे 
तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुेलरे । 


पदच्छेद 
जगतामधीदवरे = जगताम्‌ ~+ अधीदवरे 
जगदन्तरात्मनि = जगत्‌ + अन्तः + आत्मनि 
प्रतिपत्तिरस्ति = प्रतिपत्तिः + अस्ति 
तथापि = तथा + अपि 
भक्तिस्तरुणन्दुशेखरे = भक्तिः + तरुण ~- इन्द शेखरे 


पदन्कय 

जगताम्‌ अधीदमरे महैरषरे 
वा जगत्‌ अन्लरात्मनि जनादन 
मे वस्तु भेद प्रतिपत्ति न अस्ति 
तथापि मे तरुण इन्दु नेखरे मर्वित्तः 
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शब्दार्थे 
जगताम्‌ = समस्त जगतके | वस्तु भेद = अलग-म्तग होने 
भधीष्वरेः = प्रन का 
महेश्वरे = महदेव जी भें प्रतिपत्तिः = भवं 
वा न्= था न स्ति = नहीहै 
जगत्‌ = सृष्टिक तथापि = तबभी 
अन्तरात्मनि = अन्तर्यामी तरण छर शेखरे = बालचन्द्र को सिर 
जनार्दने = विष्णु भगवान में पर धारण क्ये 
भ = मक्षे हए महादेवं मे 
भितः = (मृक्षे) श्रदाहै, 
भावाथ 


सरवेदवर महादेवजी तथा सर्वान्तर्यामी जनादन में हम भैद 
नहीं मानते । फिर भी रिवजीमेंही हमे अधिकश्रदाहै। 
विक्षेषाथं 
पिले रलोक की भगवद्भक्ति ही इसं इलोक का विषम है । किव भौर 
विष्णु का ज्ञगडा बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत कव से हुई, यह कहना किन 
है। एसा ल्गताहैकिजाजसे दो हजार वषं पुदं भी इस प्रकाफी श्चकं सक 
थी। इलोकमें दोनोंको अभेदं कहाहै। क्यों ? भगवान विष्णु पालवहार 


है तो महादेव जी तारणहार है । एक सारे विद्व प्र छये हए हतो दूसरे कण 
कण कै भीतरसमयेहृए रहै । जो बाहर्है वही भीतसरभीदहै। दोनों एकर । 


कितु शिव विष्णुकी व्यार्या दुसरे ढंग से अधिक उपयुक्त होगी । विष्णु 
भगवान ने लक्ष्मी को वक्षस्थल पर धारणकररलादहैतो शिवजी नै गलेके 
भीतर काककूट विषकोकेरखाहै। विष्णु लष्मीको लेकर सुख भोग करते 
दतो महादेव आप स्वयं विष पीकर संसारको प्कट से बचाना चाहते 
है । इसं प्रकार भगवान विष्णु भोग के प्रतीक हैँ मौरकशिवेजी त्याग की मूति। 
इसलिए श्लोक का यह्‌ अभिप्राय चि जा सकता हैँ कि मनृष्य की मुक्ति 
भोग जौरं व्याग, गृहस्थी तथा सन्यास दोनोंही मागं समान रूपमे संभव 
है। विष्णु ओरक्लिवकेषू्पको अभेद माननेका यही अभिप्राय है । शिवजी 
के प्रति अधिक्र श्रद्ध दिलाने का मतलब यह हैकिंमभोगयकी भपक्ष, त्यागका 
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मागे अधिकं स्मत है । स्वयं ज्ञासन की बागडोर हाथमे लेकर जनहित करना 
भोगै गौर शासनसे विभृख होते हुए भी अयोग्य व्यक्तियों को पदच्युत 
करना तपस्या है ओर यीण्य व्यक्तियों को लासनारूढ करना त्याग है भौर यह 
ऊंची बात दै। 


शोक ८५ 
सफुरव्ट्फा रज्योत्स्नाधवलिततले क्वाऽपि पुलिनं 
सुखासीना शान्तध्वनिषु रजनीषु द्युसरितः 
भवाभोगोद्धि्नाः किव क्षिव क्जिवेत्युच्चवचसः 
कदा स्यामानंदोद्गत्‌बहुल्बाष्पाकूुलदक्ाम्‌। 
पदच्छेद 
क्वाऽपि = क्वा + अपि 
सुखासीन = सुखं ¬+ आसीन 
भवामोगोद्धिग्नाः = भव + आमोग ~- उद्विग्नाः 
शिवेत्युस्च = शिव + इति + उच्च 
स्यामानंदोद्‌गत = स्याम ¬+ आनन्द + उद्गत 
बत्प्रल = बाष्पा १ आ्फुल 


पदान्वय 
शान्त ध्वनिषु रजनीषु स्फुरत्‌ स्फार ज्योत्स्ना धवलित तके 
चुसरित पुलिने क्वापि सुख आसीना 
भव आभोग उद्विग्नाः शिव शिव शिव इति उच्च वचसः 
भानंद उद्गत बाष्पा अकर दशामः कदा स्याम 
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शष्दाथे 
शान्त ध्वनिषु = कोलाहल से | हिव शिवश्चिव ^} लिव शि व, कह 
एकदम क्लात इति उच्च वचसः ( कर ऊंचे स्वरसे 
रजनीष्‌ = रातोंमें बोरते हए 
स्रत स्फार } == छिस्की चांदनी से | जानवब उद्गत = परमानन्द से उमड़ 
ज्योत्स्ना हृए 
धवलित त्ले = धुरी हुई नगहं | बहर बाप्या = बहुत सारे आसुरं 
द्युसरित पुलिने = गंगाजौ के तट पर के साथ 
क्वा अपि = किस जगह आकुल दाम्‌ = व्याकुल दशा वाले 
सुख आसीन! = आराम से बैठकर | कदा स्याम = कब होगे 
भव आभोग उद्विग्नाः = संसारकेभोगों 
से आकुल हए हम 
भावाथं 


वह दिन कब आवेगा जब हम इन सांसारिक क्ंक्षटों से दूर 
चांदनी रातोंमेंगंगाजी कै किनारे बालू के एकंटीले पर बैठकर 
खूब दिल खोलकर शिवजी का भजन करेगे ओर उस भजनमेंहम 
एकदम विभोर हो जायेगे । 


विक्षेषाथं 


पिले श्छोक में शिव-भरवित्त को प्राधान्यता दी गयी थी। इसमे उसी शिव 
भकितिके रूपका वणेन किया गयाह। गंगाजीके तटं भौर चांदनी रातौ पर 
जो जोर दिमा गया है उससे शिवजी का साधिष्यं अपेक्षितहं । क्यौँ करि रिवजीके 
मस्तक मे चन्द्रमा विराजमान ओरचोदीसे गंगाजीकौी धारा बहु चह्ीदहै)। 
बालूका टीला इसकल्एि कि पशुपक्षी मीपासनहो ओर "रात का समय 
इसक्लिए कि उनका शब्दभी न सुनाई पडे। यह तो एक विचित्र स्थिति) 
एकान्त हयो, चांदनी रात हयो, मुलायम बालू का विदछछौना दहो, मंदाकिनी की मंद 
मंदवायुहो, इससबसेतो प्रसुप्त मन्मथागिनि प्रज्वलित ही होगी । इसीलिए 
जीभ पर मन्मथारि शिवजी की रटहै, जोर का आतंनाद है । आनन्द वाप्पौं 
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से इस प्रयास के परिणाम कीओर संकेत है । बहुत अच्छा है, कितु एसा अवसर 
आयेगा कब ? अर्थात्‌ अभी वह्‌ स्थिति प्राप्त नहीं है । अगले शोक मे देसिये 
किस कमी की ओर संक्रेत किया गया ह । 


र्टीक «८६ 
वितीर्णे सर्वस्वे तरुणकरुणापुणंहुदयाः 
स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिम्‌ 
वयं पुण्यारण्ये परिणतक्रच्चद्रकिरणा- 
स्त्रिथामा नेष्यामो हरचरणचिन्तेक श्ञरणाः 


पदच्छेद 
पुण्यारण्ये = पुण्य + अरण्ये 
रारच्चन्द्र = शरत्‌ ¬ चन्द 
किरणास्तरियापाः = किरणाः ~+ त्रि यामः 
चिन्तक = चिन्ता ~+ एक 


पदान्वय 
तरुण करण्र पूणे हूदयाः सवंस्वे वितीणं 
संसारे विधि गतिम्‌ विगृण परिणामम्‌ स्मरन्तः 
पुण्य अरण्ये हर चरण चिन्ता एक शरणाः 
परिणत शरत्‌ चन्द्र किरणाः चरियामा नेष्यामः 


लब्दाथं 
तरणं करणपुणं हृदया = कोमल दया से | संसारे == संसारम 
मरे दिलसे विनुणरिणामाम्‌ = बुरे परिणाम वाली 
उवंस्वे वितीणं = सब कुछ(दीनोको)| विधि गतिम्‌ = दैव गति का 
= ध्यान करते हूए 


4 
के 
13.23 स्मरस्तः 
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एण्य अरण्ये = पित्र बनोंमे | श्ररत्‌ चद््रकिरणाः शरत्‌ कालके 
हर चरण चिता = शिवजी के चरणों चन्रमा की 
केष्यानही को किरणो शालौ 
एक शरणा = एकमात्र जासरा | त्रियामा = रतिं 
मानकर नेष्यामः == विततावेगे 
परिणत == पक्के 
भावाथ 


भूत दया से प्रेरित होकर सर्वस्व दूसरोंको देकर दुनियामें 
देव गति पर विचारकरते हुए, किसी पावन वन मे शिवजी कर 
भजन में हष अपना जीवन वितवेगे) 


विशेषार्थं 


पिले इेरोक मे जिस कमी का अनुमान क्रियागयाथा वह्‌ इसमें स्पष्ट 
करिया गयारहै। सर्वस्व" दूसरों कोदे डालना तथा ध्विनृण परिणामा! इनदो 
शब्दों मे परस्पर सम्बन्ध मालूम होताहै। धन जायदाद ही दुनिया मे विगुण- 
परिणाम के कारण हैँ । इसलिए सब कुछ लोगों में बांटदेने को बात कदी मयी 
ह । फिरभी संसार क्रा दुख नहीं मिरता) इमो कोदैव.गति कहा गया है अन्त 
मे अपने को लाचारपा केर पुण्यारण्य मं मगवानका शर्णल्ताहै। क्या वस्ती 
मेचारोंओरदुन्खदहीदुःखभरापडाहै? यदि हैत्तौ क्या उसके निवारण का 
यही उपायदहै ? यह्‌ बात मानृष्यके सामथ्यं के परेकी बात मालूम हौतीहै। 
तभी तो इसको दंव-गति कहु करटी पानेकौी चेष्टाकी गयी है । स्वयं पाप 
के भागीन बनं, दुःखके कारणं न बने, इसीलिए स्वस्व स्वाहा कर दिया। 
आगे पापं होने पवि, इसाकुए बनोंमे बस गया ! इसमें पन्देहु नहीं कि उस 
अकेले व्यक्ति को किसीन किसी तरह कुछ रान्ति अवद्य मिखजातीदह्‌। 
किन्तु समूचे संसार का सुख अव भी आकाड-कुशरुम ही है) समाज को शु देखना 
चाहते है, पर अपने को असमर्थं पाते हैँ । कमस कप अपनेही करो शान्ति मिरे, 
इसलिए वन मे जाति ह, तपस्या करते है कदाचित्‌ इसत उनका कल्याण भी हता 
होगा । क्या अकेरे अपने कल्याण कीचेष्टा करना स्वाथं नहींहै? हीं) 
दूससेकेदुःखसे दुःखी होना, उस दूखके किए सत्स्व स्वाहा कर दना फिर 
अपने से दूसरों को पीडा न पहुचे इस लिए लृद कष्ट मोगा, यह्‌ सव्र पण्य 
कार्यं ही है क्योकि यह्‌ परोपकार है। 
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स्वस्व" शन्द भी विचारे योग्य है। स्वस्व मे अधिक याकमका 
सवाल नहीं| जो कुछ जिसके पास हो वही उसका सवेस्वहै। ओर सवेस्व 
चह किसी का अधिकहोयाकिसीका कम, सब बराबर दहै) चक्रवर्ती राजा 
के लिए पाम्ाज्यं सवेस्वतो एक कंगाल के किए उसकी चीर छप्पर ही सवंस्व 
ह । दोनों को अपनी-अपनी चीजें समान रूपसे श्रियै । राजा साम्राज्य 
को तिरखांजलि दे ओौर कगाल कटिया कोफूकदे। दोनी काव्यागसमान ही 
है। उस व्यागके बाद दोनोंकी स्थिति समान है, तो उस व्याभसे पहले भी 
वास्तव मे समानदहीथी। ईश्वर के दरबारमं दोनों समान हैसियत सही. 
प्रवेश करेगे । पैदाभीसमान ख्पमें हृएये। मरतेभी समान सक्प्मेही 
है । भगवान के पाससे जिसरूपमें आये थे, उस्र के पास्त पहुंचने कामी वही 
खूप होना चाहिए । छेग जौ धन, मानसे संसार में बडे बनने की चेष्टा करते है 
वह्‌ अपने लिए भगवनि काद्रार बंध करते हैं । 


रोक ८७ 


कदा वाराणस्याममरतटिनौ रोधसि वसन्‌ 
वसानः कौपीनं श्लिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ 
मये गौरीनाथ च्रिपुरहर जम्भो चतरिनयन 
प्रसीदेति कोशक्निभिषसिव नेष्यामि दिवसान्‌ ¦ 
पदच्छेद 

वाराणस्यासमरतटिनी = वाराणस्याम्‌ + अमर तटिनी 

निधानोऽञ्जकि = तिधानः + अञ्जलि 

प्रसीदेति = प्रसीद + इति 

कोशन्निमिपमिव = क्रीशन्‌ + निमिषम्‌ + इव 


पदान्वय 
कदा वाराणस्याम्‌ अमर तटिनी रोधसि वसन्‌ 
क)पीनम्‌ वसानः अञ्जलि पुटम्‌ शिरसि निदधानः 
अये, गौरीनाथ, चरिपुहर, च्चम्मो, त्रिनयन 
प्रसीद दति कोशन्‌ दिवस्ान निमिषम्‌ इव नेष्यामि 
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शब्दा 

का क अये गौरीनाथ, ) हे, गौरीनाथ, 
वाराणस्याम्‌ == बनारस, कालौ | त्रिपुर्ुर म्भो, ? त्रिपुरहर, शम्मो, 

जीमें त्रिनयन भरिनयन 
अभर तटिनी रोघसी == मंगाजी के फिनारे। इति == इस्‌ प्रकार 
वसन्‌ == रहुकर कोरान्‌ == आतंनाद करते हए 
कौपीनं वसानः = कुंगोटी लगाये | दिवसान्‌ = दिनोंको 
अञ्जलि पुटम्‌ = दोनो हाथ जोड | निमिषम्‌ इवं = मिनटों की तरह 
शिरसि निदधानः = सिरपररख नेष्यामि = बिताञंगा 


भावाथं 


वह्‌ दिन कब आएगा जब मे काशीजीमे गंगा किनारे 
कंगोटी लगाये सिरपर हाथ जोड़े भगवान विर्वनाथ की प्राथेनामें 
दिनों को मिन के समान काट डलगा। 


विशेषार्थं 


पिले दोक के सवेस्व श्थागने के वाद जो कुछ करना चाहिए वह्‌ इसमें 
ओर अगले इ्खोकमे कहा गया है) एकमे काञ्ञीवाघकौी चर्बाहै ओर्‌ दुषरे 
मे वनवास की । काशीवासं से भगवान विश्वनाथ के दशंन भौर भिक्षासे 
रारीर यात्रां अपेक्षित है\ दिन मिनटोके समान काटने का अभिप्राय यहुहैकि 
खाने कपडे कीतंगी या बन्धु मित्रों का वियोग खले नहीं । जब मनृष्यं किसी 
कामम दिलसेल्गा र्हतादहै तब उपे पताही नदीं रहता कि दिन केष कटः 
गये । सारा दिन क्षाम करने के बाद.मी दिल यही चाहताहै किकाश्च दिन ओर 
बडा होता जिससे थोडी देर ओर काम करते) सो उसने अपने लिए काम सोच 
ल्या है भगवद्‌भजन । जव आदमी भजनदहीको अपना कास मानं ठेतादहै 
तब उसे उस कामसेभी दी नहीं मिलती । सारा समय उसी मेंख्गारहताहे 
ओर एेसा छ्गतादहै कि समय कममिला। दिनतो कौस ही घंटो क्रा 
होगा । इस लिए दिनों का षंटों मिनो की तरह्‌ कट जाना स्वाभाविकं है । 
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ररक << 


स्तात्वा गगिःपयोभिः जुचिकुसुभफलंरचंयित्वा विभो त्वां 
ध्येये ध्यानं नियोज्य क्षितिधरकहरग्रावपर्यकमूले 
आत्मारामः कलाश्ी गुरुवचनरतस्त्वत््रसादात्स्मरारे 
दुःखं मोक्ष्ये कदाहं समकरचरणे पसि सेवासमुत्थम्‌ । 


पदच्छेद 
फलेरचेयित्वा = एङः ~+ अर्चयित्वा 
फलाशी = फर -- अणी 
स्मरारे = स्मर ~+ अरे 
समृत्थम्‌ = प्रम ~+ उत्थम्‌ 


पदान्वथ 
गागैः पयोभिः स्नात्वा विभो खाम्‌ शुचि कुसुम फलः अचेयित्वा 
ध्येये ध्यानम्‌ नियोज्य क्लित्तिधर कुहर प्राव॒ पर्थक मूके 
आत्माराम फल अशी गृह वचन्‌ रतः स्मर अरे त्वत्‌ प्रसादत 
अहेम सम कर चरण पुंसि सेवा समुत्यम्‌ दुखम्‌ कदा मोध्ये 


शब्दयथं | 
गगः == भंगाजीके ध्यानम्‌ नियोज्य = मन रमा कर 
पयोभिः न्= जलमें क्षितिधर = पहाडोंके 
स्नात्वा = स्नानकरके कुहर ग्रां == गुफाओंके 
विभो म्= हैप्रम चटटमन (से बने) 
त्वाम्‌ == तुद्य पर्थक मूठ == विछछौने के एक 
शुचि = पवित्र कोने में 
कुधुम फलंः = एर फल ते, आत्माराम = अपनी अत्मा 
अचंयित्वा = पुजा करके ही रमने वाला 
ध्येये == ध्यान योग्य तुक्च (बन कर) 


मे फल अश्ली = फलाहारीहो कर 
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गुर वचन रतः => गुर के उपदेश मे | सम कर चरण पुंसि = मेरे समान ही 


मन छगाया हुञा हाथ पैर बाले 
स्मर अ = है कामदेवके शत्रु मनुष्यं की 
भगवान सहादेव | सेवा समुत्थम्‌ == चाकरी से उत्पन्न 
त्वत्‌ प्रसादात्‌ = तेरी कृपा से | होनेत्रले 
अहम्‌ = मं | ढुःखस्‌ = दुवसे 
कदा मोक्ष्ये == कय दटुगा 
भावार्थं 


हे कामदेव के शत शंकर महराज वहु दिन कब आवेगा जब 
मेगंगाजी में स्नान कर, तुक्च पविच् फल फूलों कौ भेंट कर, 
हिमालय पवेत की कन्दराओं मे किसौ चदान पर बैठ, एकाग्र चित्त 
से तेरा चिन्तन मनन करेगा आर अपने ही समान मनृष्य के आशित 
होने के दुखसे मृक्तहौ कर बनके कन्द मूल फक पर निर्वाह करते 
हृष तेरी कृप। से गृर्देद के उपदेशो का पार्त कर सकूगा | 


विशेषार्थं 


पिच्छे दखछोक में काश्लीजी फँ पुण्यक्षेत्र मं रहने का अभिप्रायथा 
श्री विरवनाथ जी के दक्लेन करना ओर भिक्षा पर निर्वाह करना । दसं शोक 
मे उक्षसे आगे बढ गया हं । अव उसे न जन समूह के बीच रहने की आवया 
कतादहै ओर न विश्वनाथजी के मन्दिर मे घंटा वजाने की जरूरत । वरन्‌ उमे 
अनर वने पर्वतौँमें कन्दल पर निर्वाह करके अपने मन मन्दिरमे ही भगवान 
को साक्षातकारकरने की इच्छा है) 


निजेन वनम जा बसने तथा भगवद्धजन करते की अवषयक्रता क्यों 
हुई? इसका कारण रोक के अन्तिम पदसे परकटह्रौतारहै । एक मनृष्यका 
अपने ही समान दो हाथ परवल दूसरे मनुष्यं फी चाकरी करना बहुत दुखदायी 
वस्तु है। यदि समाज मे त्रिपमता ताप कौ कोई वन्तु नहो, चासं 
ओर संमता का साभ्राज्य हो, अपमान का एकदम अभावदहु, ती शायद, किसी 
भी मनस्वीको इस प्रकार तपस्वी बनने की नौवत न आवे क्या सचमुच अपतं 
जैसे मनुष्य की चाक्ररौ से मुविति पानादही तपस्या काष्ट है? वया इसी 
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को मोक्ष कहा गयादहै? वन पवतो मे जा वसने से निजीशरीरको तो छृटकारा 
मिक जाता है, किन्तु इससे समाजका उद्धार कंसेहो सकता है? समाजके 
पबलोगणसीदह्यी तपस्याकीश्रणनेतो बन भी बस्ती बन जाए । बनमेभी 

कन्दराओं केलिए मार काट हने कगे । कन्द मूलका अकाल पडे । इसपर 
थोडा-सा मी विचार करने प्रर आकुलता बढने लगती है । कदाचित्‌ इसीकिए 
"स्मर अरि" के शब्द का उपयोग किया गयाहै। कामदेव को भस्मकर डाला 
था, इसीलिए महदेव जी का नाम स्मर अरि) स्मर-अरि' शब्दसे यहु स्चलक 
निकल्ती है कि समाज की विषमताकेस्मरणमात्रसे कष्ट हौता है । इसलिए 
प्राथंना की गयी है-है भममान ! उसका ध्यानमी न अवे! संसारके सारे 
युख दु भावना मत्रहीतोदहैँ। यह भावनाभी दुरहयोजाय तो तब चिन्ता 
किस बात की ? 


त 
२९[क «९ 
एकाकी निःस्पृहः श्रान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः 
कदा क्ञस्भो भविष्यामि कभेनिम्‌लनक्षमः 


पदच्छेद 
दिगम्बरः = दिक्‌ 1 अम्बरः 
पदान्वय 


शम्मो, एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणि पारः दिगम्बरः 
कमं निमृंल्न क्षमः केदा भविष्यामि 


लब्दाथे 
स्मो == है महादेवं निःस्पृहः == सुख दुख से उडा- 
एकाकी =: अकेखा, जिसे किसी सौनहो 
दुसरे से कोई | न्लास्तः == मनम संकल्पं 


मवस्व तह विकल्प नं हं 
©6-0. 092९0 ०४ ऽ1216 (ला३ | 10979, 11/08/0860 
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पाणि पात्रः = हाय ही जिसको | कमं निरमलखनक्षमः = प्रारब्ध कर्मो को 
पात्र हो अर्थात्‌ जडं से उड 
अंजुलि मे हौ फंकने मे समथं 
। लाऊ पिऊं कदा भविशमि = मे कच बंगा ? 
दिगम्बरः == दिक्षापं जिघके #॥ 


ओदने पहने के 
कपडे हो, अर्थात्‌ | 
एकदम नंगा रहं 


भावाथ 


मनमे किसीसे रागद्रेषनहो, एकदम एकाकी रहूँ, मनम 
कोई संकल्प विकल्प न हो, एकदम शान्त रहं, सुख दुख का अनूभव 
न करू, एकदम उदासीन रह, खाने पहनने कौ चिता न करू, एकदम 
गार्ह ओरनजो कुछ खनेको मिले अंजुलिमंखापीडालूं; हे 
भगवान्‌ ! एसा में कव बनुंगा। 


तिक्षेषाथें 

पिले दोक मे कहा गयाथाकिअपनेहौीजे्ेदोहाथपैर वाले मनृष्यकी 
चाकरी करना महा दुखदायी होता है, इसलिए बनास उचित है । इशत इलोक मे 
पिके दोनों इछोकों का समाघायदहै । वतमं जानै को विशेष आवश्यकता नहीं । 
समाज ही मे सबके बीचमे उसी तस्हसे रह, ठीक उसीतरह जैसे वन में अकेले 
रहते हैँ । सबके साथ रहै, कितु न कितौ सेप्यार,नं किसीसे वैर) शरीरके 
सारे सुख दुख भोगते रहै कितु रहँ उनसे उदासीन । हेरी पर खाने ओर नंगे 
रहने फा अभिप्राय यहद कि एकदम अपरिप्रही बेने | कोई जायदाद न जुटार्वे 
खश्रागन फलां अंतमे स्पष्ट सूपे कहा गयाहौकिमप्रारन्ध कमं से बचने 
का यही एक मात्र उपायह। एसे पुरुष कोन इनिणा के सुख दल सताते ह 
ओौरन स्वगे, नरक के पाप पुण्यो काखटका रहता हू एकदम अलक निरंजन ! 


दोतयित, पा 
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र्छोक्‌ ९० 
पाणि पात्रथतां निसगेश्ुचिना भैश्ष्येण संतुष्यताम्‌ 
यत्र क्वऽपि निषीदतां बहुतृणं विश्वं मुहुः पहयताम्‌ 
अत्थागेऽपि तनोरखण्डपरमानन्दावबोधस्पृल्ा- 
मध्वा कोऽपि श्िवप्रसादघुलभः संपत्स्यते योगिनाम्‌ । 


पदच्छेद 
व्वऽपि ~ क्वा ¬+ अपि 
अत्यागेऽपि = अत्यागे +अपि 
परमानन्दावनोध = परम ~+ आनन्द ~¬ अवबोध 
स्पुशामध्वा = स्पृशाम्‌ + अध्वा 
कोऽपि = कः ~ अपि 


पदान्वय 


पाणि ^ पात्रयताम्‌ निसगे सुचिना भक्षेण संतुष्यताम्‌ 
यत्र कवा अपि निषीदताम्‌ महुः विरवम्‌ बहुतुणम्‌ पद्यताम्‌ 


तनोः अध्यागे अपि अखण्ड परम आनन्द अवबोध स्पुशाम्‌ 
योगिनाम्‌ शिव प्रसाद सुरुभः कः अपि अध्वा सम्पत्स्यते 


शब्दाय 
पर्णि पात्रयताम्‌ = अनृलीही जिन | विश्वम्‌ = संसारक 
का बरतन हो बहु तृणम्‌ = एकदम तिनकेके 

निसगं शुचिना = स्वभावसेही ससान 

पवित्र ह परयताम्‌ == देखते हों 
भक्ष्येण = भिक्षा भोजनसे | तनोः अत्यागे अपि शरीरके नदटने 
संतुष्यताम्‌ = संतोष करते हों पर भी अर्थात्‌ 
यत्र क्वा अपि = कहींभी इसी जीदन में 
निषीदताम्‌ = बेठतेहौं अखण्ड परमानन्द == सदा परस आनन्दं 


मुहुः = सदा को 
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\ 
अवबोध स्पृक्ञाम्‌ अनुभव क्रते हो, | कः अपि अध्वा = (मुक्ति कामां) 
हस प्रकार कोई भी भागं 
योगिनाम्‌ = योगिधोंको सम्पत्स्यते = मिलजाताहै 
शिवप्रसाद सुभः == शिवजी कीक्ृपा 


से प्राप्त होनेवाला 
॥ 


भावाथ 
विना मामेजोकुछ पानां हषेखी पर हीखा पी डारूते 
हो ओर तुप्तहो जाते हौ, नहीं एक जगह बैठ जाते हों भौर संसार 
के सारे वैभवों को तिनके के समान तुच्छ समञ्षतै हो, एेसे विरे 
योगी महात्मा को ईरवर की कृपा से इसी जीवन में परमानन्द कां 
अनुमव होता हं ! अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाते हे । 


विशेषाय 

जैसा पहखे कहा जा चका है, यह पहले क्लोक का ही विस्तार ह । फिर 
भी श्छोक के अन्तिम दो पदों पर विचार कर केना उचितदहै। शरीरः धारण 
केरते हुए अखण्ड आनन्द को प्राप्त होना, ईवर की कृपा से कोई न कोर उपाय 
निकल जाना, यहु दो अलग-अलग हैँ । पहखी का अभिप्राय यह्‌ हो सकेता 
है कि दरसरे मागे से अर्थात्‌ निवृत्ति तथा वनवास से इसी जीवन में आनन्दकी 
प्राप्ति नहींभीहो सकती दहै, भले ही इस जीवनके बादहौ । मगर ईस मागं 
मे अर्थात्‌ समाज के वीच निरपेक्ष जीवन वितानेसे इसी जीवन मं उस 
परमानन्द कौ प्राप्तिहो सकती हं । आगे दूसरी बात में विद्वासं दिखाया गया 
है कि अगर परमानन्द का अनृभवन होवेतो भी उससे वराते की बातनहीं 
है । कभीन कमी कोन कोई उपाय निकलदही आवेणा । कव क्या होगा, क्यों 
न होगा, यहु ईश्वर के अधीन है । इसक्िए मनुष्य को अनवरत उद्ोगकस्तेषही 
रहना चाहिए । 
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नवम दङ्रक का सारश्च 


दलोक नं. ८१ ~ मनका निग्रह महा कठिन दह। 


८२ ~ मनका निग्रह केसे होगा, यह्‌ नहीं कहा जासकता। 

८३ ~ मनुष्यके प्रयत्नो का फलना ईदवर की कृपा पर 
ही निभेरहं। 

८४ ~` रिवर ओर विष्णु अर्थात्‌ भोग भौर त्याग में को 
भेद नहीं हं । 


८५ ~ संसारिक प्रवृत्ति कोत्यागदें। 

८६ ~ सम्पत्तिकोलोगोमेर्बाटरदे। 

काशी में रहँ ओर भिक्षास्तेपेट भरे) 

८८ ~ निजंन वनो मे धूनो रमे । 

अनासक्त वुत्तिके साथ समाजके बीच में रहं। 

९० ~ अन्तमं ईरवरकीकरषासे कोन कोई तरुणोषाय 
निकक ही अवेगा । 


८ 
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इस प्रकार अन्त में उस आत्मानन्द कौ स्थितिको प्राप्त होने के बाद 
मनृष्य जिस अवधूत स्थितिको प्राप्त होता है, उसकी चर्चां अगे अन्तिम 
दशक मेँ है। 


रलोफ ९१ 
कोपीनं शतखण्डजजंरतरं कन्था पुनस्तादुक्षी 
सरिचन्त्यं निरपेक्षभेक््यमन्नं निद्रा इमज्ञाने घने 
स्वातन्येण निरकुश्ं विहरणं स्वातं प्रशान्तं सदा 
स्थेयं योगमहोत्सवेऽपि च यदि तरेलोकष्यराज्येन किम्‌ । 
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पदच्छेद 


पूनस्तादृशौ = पुनः + ,तादुशौ 


निरपेक्ष = निः + अपेक्ष 


भेक्ष्यमशनम्‌ = भैक्ष्यम्‌ + अशनम्‌ 
महोत्सवेऽपि = महा ¬+ उत्सवे + अपि 


पराल्तय 


यदि शतखण्ड जजंरतरम्‌ कौपीनम्‌, पुनः तादृशौ कन्था 
नै दिचन्त्यम्‌ निरपेक्ष भैक्ष्यम्‌ अदानम्‌ दमशाने वने निद्रा 
स्वातंत्येण निरंकुशम्‌ विहरणम्‌ सदा प्रान्तम्‌ स्वांतम्‌ 
योग॒ महौत्सवे स्थैर्यं अपि त्रैलोक्य राज्येन किम 


शब्दाथं 
शत खण्ड = संक्डो चीयडों की| विहरणम्‌ = विचर केरे 
जजर तरम्‌ = एकदम फशी (ओर) 
कौपीनम्‌ == संगोरी (हो) सदा = हर वसं 
पुनः = फिर पराश्ञन्तम्‌ स्वात्‌ = चित्त शन्त तथा 
तादशी = उसौ तरहुकी प्रसन्न हो 
कन्था = कथरी होः योगमहोत्सवे अपिन्=्योग के महान 
नेश्चिन्यम्‌ = बेफिकरीहो, उत्सवमें भी 
निरपेक्ष = दिना मांगे स्थैपंम्‌ यदि = यवि चित्त स्थिर 
भक्ष्यम्‌ अशनम्‌ = जो.भिक्षा हौ (तो) 


भिलजाय उसी को त्रेलक्य राज्येन किम्‌ == तीनों लोकों 


खाल, 

हमशाने वनं = भसानयघाटयेया 
चन में 

निद्र == सोया करे 


स्वातश्पेण == अं रोकटोक 


के राज्य किसलिपएः 
अर्थात्‌ उसके सामनं 
तीनों लोकों का 
आधिपत्य भी तुच्छ 


है । 


९. 


भावार्थं 
फटी छंगोटी हो, केसी ही फरी पूरानी गुद्डी हो, एकदप 
बे फिक्रीहो, जौ मिले खावें जौर जह चाहं पड रहै, जहां चाह विचरे, 
कोई रोक टोक नहं, सदा प्रसन्न चित्त रहं, यदि एसी अवस्थाको 
प्राप्त हो जाएं तौ उसके स्नापने तीनों खोकों का सास्राज्यमभी 
निरर्थक हे, 


विषेषाथं 


पिछले दशक मे जिव-पुजन की चर्चा करने के बाद अंतमे कहा गयायथां 
कि जीवन्मूविति ही सनुष्य मात्रका उहश्यह। इस (ददाकमें उसी जीवन्मूक्िति 
की चर्चाके साथ वैराग्य शतक ओौर साथही भवृ्हार के तीनों शतकोकी 
समाप्ति होती हं 


लोक मेदो बातें स्पष्ट दिखायी देती है । योग समाधि तक की एक स्थिति 
हं भौर सुख भोग कौ दूसरी स्थिति । पहरे को श्रेष्ट ओौर दूसरे कों निकृष्ट बत्ताया 
गया हं । कितु सचतोमग्रहहं कि छंगोटीया त्रँखोक्य राज्य से कोई मतलब 
नहीं हं । असली उहैदय हं चित्त कौगान्ति तथा स्थिरता । निरपेक्ष भोजन, बन- 
मसान का रहन सहन, वे रोक विचरण, यह्‌ सब स्थिर-चित्त के लक्षण रहै 
चित्त की स्थिरताके ब्रादभकलेहीकगोदी फटीदहये, खाने रहने काठकिनात 
ही, फिर भी वहं तौनों लोकों को भी तुच्छ समन्लेगा अर्तात्‌ सांसारिक सुखदही 
नहीं, स्वर्गीय सुलकी भी उपे इच्छानहीं होगी । तीनों रोको मेस्वगे भीतौ 
शामिल दह । संसारकौ सकल सुख -सामग्री के होते हुए भी यहुतोसंम्भव हीह 
कि मन को दान्तिप्राप्तन हो । स्वर्गीय सुखम भी स्थिरतान्हीं ह, क्योकि 
वहा पृष्यकेक्षीणहौ जाने का भयक्गा रहता है । इस प्रकार यहु सिद्ध किया 


[ऋ 


गथा हक सच्ची शान्ति इसी जीवन मेही प्राप्त हो सकती हे। 
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श्छोके ९२ 
ब्रह्याण्डमण्डलीमातघ्रं कि लोभाय मनस्विनः 
शफरी स्कुरितेनाल्धिः क्षुब्धो न ख्‌ जायते । 

पदच्छेदं 
स्फुरितेनान्धिः = स्फुरितेन + अन्धः 
पदान्वय 
मनस्विनः ब्रह्माड मण्डली मात्रम्‌ लोभाय किम्‌ 
शफरी स्फुरितेन अन्धः क्षुन्धः न जायते खल 


काब्दाथं ,. 
मनस्विनः = आत्सवानं पुरूष को, शफरी == एक छोटो मछली 
योगी को के 
ब्रह्माण्ड मण्डली) _ सकल ब्रह्माण्ड | स्फुरितेन = पुदकनेमे 
सत्रम्‌ 4 मंडलमभी अधिः == सभृष् 
रोभाय किम्‌ = क्या लोभ उत्यत्च | कषस्धः = आकल 
` कर सकते है अर्थात्‌ | न जायते ‹ = नहीं होता 
नहीं कर सकते 
भावार्थं 


जिस प्रकार एक छोटी-सी मची के फक पड़ने से समुद्र 
के जरम खख नहींहो सकती उसी प्रकार ब्रह्माण्ड भरके लोभ 
से भी योगी की स्थिरता नहीं ट्ट सकती । 
वि्लेषाथे 
योगी का मन कितना स्थिर होना चाहिए, यही हममे बताया गयादहै। 
पिले श्छोकं मे तीनों लोकों का राज्यकहा था, यहां कहता हैक सार 
ब्रह्माण्ड का आधिपत्य भी तुच्छ यह्‌ स्थितिं स्वयं परब्रह्म परमास्मा की द्ौकती 
दै । कदाचित्‌ अवधूत उस दशा को प्राप्त होजाता हं । 


नोट :~ उस अगोचर परमात्मा को समक्षे से भी ईस जीन जागते अवधूतेको 
सनञ्चना शायद अधिक क्िनिह। इसी च्िएि अआगेके दलोको पर 
विक्षेषार्थं नहीं दिया गया हं! सोलह वपं पहले कौ पोडुल्पि मेही 
ठीके छमा था! अब पुस्तक के प्रेस में छपते हृए भी यही ठीकं जचताहे) 
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श्टोक ९३ 


मातलंक्षिमि भजस्व कंचिदपरं सत्कालिणी मास्मभूः 
भोगेषु स्पृहयालवस्तव वशे का निःस्पृहाणामसि 
सदयः स्पतपलाक्ञपत्रुटिका पात्रे पवित्रीकृते- 
मिक्षावस्तुभिरेव संप्रति वयं वृत्ति समीहामहे, 


पदच्छेदं 


मातरृक्षिमि = मातः + लक्षि 
कज्चिदपरम = कञ्चित्‌ + अपरम्‌ 
मास्मभूभोगिषु = मास्मभूः + भोगेष्‌ 
स्पृहयालवस्तव = स्पृहुयाखवः ¬+ तव 
निस्पृहाणामसि = निस्पृहाणाम्‌ + असि 
पवित्रीकृतेरभिक्षा = पवित्री कृतैः. + भिक्षा 
वस्तुभिरेव = वस्तुभिः + एव 


| 


पदार्वय 


मातः लक्षिमि कञ्चित्‌ अपरम्‌ भजस्व मत्‌काक्षिणी मास्मभूः 
भोगेषु स्पृहयालवः तव वंशे निस्पृहमणाम्‌ का असि 
स्यः स्यूत पलाज्ञ पत्र पुटिका पात्रे पचित्री कृतैः 
भिन्ना वस्तुभिः एव वथम्‌ सम्प्रति वृत्तिम्‌ समीहामहे 


लम्दाथं 
मातः लक्ष्मि = हैमाता लक्ष्मी | स्पृहयालवः = भन रखने वाले 
कञ्चित्‌ अपरम्‌ = किसी ओरके | तव वक्त = तेरे षसमेंदहो 
भजस्व == शरणमेजा जाते है 
भत्‌ काकिणी == मेरी इच्छुक निस्पृहाणाम्‌ = उदासिथों के लिए 
मास्सम्‌ः; == मत दव ( त्‌) 


भोगेषु न्= सुख भोगम | 
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का असि == कौन होती है पुटिक्ाषात्रे = दौनेमें 
(तेरा मुश्षसे कोई | पवित्री कृतैः = पवित्र किये हृए 
वास्ता नहीं) (पाप रहित) 
वथम्‌ = हमं भिक्षात्त वस्तुभिः } भिक्षा की वस्तुभों 
सम्प्रति == अब एवं सेही 
सद्यः स्यूत = तुरंत सिये हुए | वृत्तिम्‌ = जीविकां 
पाश्च पत्र = ठढाक के पत्तो के | समीहामहै = पद करते 


भावाथ 
हे माता रक्ष्मी, त्‌ अबमेरी आश्षाछोड दे, किसी दुसरे को 
दडले।जोभोगीहं वही तेरे चक्कर में आ सकते हं हम स्यागियों 
सेतेराक्या काम? अबतो हम ताजे प्त्तोकादोना बना कर उसी 
मे पतित्र भिक्षा पाया करेगे ओर नि्वित जीवन चिताकेगे। 


देखोक ९४ 
महाशय्या पृथ्वी विपुलमुपधानं भुजलता 
वितानं चाकाशं ॒व्यजनमनुक्लोऽयमनिलः 
स्फुरहीपहचन्द्रो विरतिवनितासंगमुदितः 
सुखी शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिनंप इव । 


पदच्छेद 
विपुमृपधनेम्‌ = विपुरम्‌ ¬+ उपधानम्‌ 
वितानंचाकाशम्‌ = वितानम्‌ + च 1 आकाशम्‌ 
व्यजनमन्‌कूरोऽयमनिरः = व्यजनम्‌ ¬ अनुकृकः ~ अयम्‌ 
+ अनिलः 
स्फुरहीपदचन्द्रः = स्फुरत्‌ + दीपः + चन्द्रः 
मृनिरतनुभूतिनप = सृनिः + अतनूभूतिः + नुप 
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पदास्वय 


पृथ्वी महाशय्या भुजकता विपुलम्‌ उपधानम्‌ 
आकां च वितानम्‌ अयम्‌ अनुकूलः अनिलः व्यजनम्‌ 
चन्द्रः स्फुरत्‌ दीप विरति वनिता संग मुदितः शान्तः 
मृनि अतनुभूतिः नृप इव युम्‌ शेते 


शब्दार्थं 
पृथ्वी = भूमि व्यजनम्‌ = पंलादहै, 
सहा श्षय्या = अड विस्तर चन्त: = चन्द्रमा 
है, स्फुरत्‌ दीपः = जगमगाती दिया हैँ 
भूज सता = फली हई भूजाएं | पिरतिवनितासंग = वैराग्य रूपी रमणी 
विपुलम्‌ == विश्लाल केसंगसे 
उपधानम्‌ == तक्ियादहै, मुदितः = प्रसन्न (जौर) 
आकाक्ञं च वितानम्‌ = आकाश ही ्ाभि-| शन्तः == श्ान्तहै, 
थाना है, अतनुभूतिः = असण्ड वेभवशाली 
अयम्‌ == यहं नृप इव == महानराजाभओं के 
अनृषलः == भमन भाती समन 
अनिलः == हवा युलीक्षेते = सुखसेसोते है। 
भावाथ 


योगी के किए जमीन ही ग्हाहै, अस्मान ही शामियनादहै, 
हाथ ही उक्षका तक्रियाहै, मंद मंदवायुही उसका पंखा है, वैराग्य 
ही उसकी वनिता है, इस प्रकार वहु सब कु त्याग कर एसा आनंद 
मानता है मानो कोई चक्रवर्ती राजाहं) 
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ररोक ९५ 
भिक्षाशी जनमध्यसंगरहितः स्वायत्तचेष्टः सदा 
हानादान विरक्तमागेनिरतः कशिचत्तपस्वी स्थितः 
रण्याकीणे विक्लीणेजीणेवेसनः संप्राप्तकन्थासनो 
निर्मानोनिरहुकृतिः श मसुखा भो गे क बद्स्प॒हः । 


पदच्छेद 

भिक्षाशी = भिक्षा + अक्षी 
हानादान = हान ~+ आदान 
कशिचत्तपस्वी = करिचत्‌ ¬+ तपस्वी 
निर्मान = निः + मान 
निरहुकृति = निः + सहुकरति 
सुखाभोगेक = सुख ~+ आभोग + एक 

न्थाक्षनैः = कस्था - आसनः 


पदास्धंय 


भिक्षा अश्ली जन मध्य संग रहितः सदा स्वायत्त चेष्टः 

हानि आद्यन विरक्त माग निरतः रथ्या कीणे विशीणे जीणं वसनः 
सम्प्राप्त कन्था आसनः, निमनिः, निरहंकृतिः शाम सुखं 

आभोग एक बद्ध स्पृहः, करिचेत्‌ तपस्वी स्थितः 


शब्दां 
चिक्षा अश्ली = भिक्षा पर निर्वाह | सदा स्वायत्त) . हमेशा अपनी ह 
करत्ताहो, | चेष्टः ~ ` इच्छापर चलता, 
जन मध्य = त्मोगों के बीच | हान == (षुरेको) ्पाणने 
(रहकर भौ) | आद्यन == (भले को } अपनाने परे 
संगं रहितः = किसी मे आसक्त | विरक्त निरतः = उदा: ङ, 


नहो, | रथ्या == रास्व, सको षर 


(२४६) 


कीणं == फिके शम सुखं == मनकी शंतिसे 

वक्षीणं . = फटे प्राप्त सुख को 

जीणं न्= पुराने आभोगं = भोगनेमें 

वसनैः == कपडो से एक बद स्पृहः = एकदम मन 

सम्प्राप्त कन्था ] आसन तथा गृद॑डी लगा हौ 

आसनः । बनाली हो, कशचित्‌ = एेसा कोई विरला 

निर्मान = अभिमान रहित 

निर्हृत = अहंकार रहितं तपस्वी स्थितः = तपस्वी होता है 
भावाथ 


भिक्षा पर निर्वाह करे, लोगों केबीचमे रहै मगर किसी से कोर 
मतल्व च रखे, न किसी वस्तुक त्यागने में संकोच करे, न किसीके 
प्राप्त करने की इच्छा रखे, जहां वहं पड हुए फटे पुराने कपडो कौ 
गुदडी वना उसी में गुजारा करे, मान अभिमान काविचारनही 
ओर मन सदाशांत हो, किसी महान तपस्वीको ही एसी स्थित्ति 
हो सकती हं । 


दोक ९६ 


चण्डालः किलय द्विजातिरथवा जुढोज्य कि तापसः 
कक का तस्वनिवेक्षवेक्षलसतिर्योगीकह्वरः कोऽपि किम्‌ 
पञ्लयिकत्पजल्पमुखरेराभाष्यसाणा = जन- 


ह्यु 
नैकुदधाः पथि नैव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः 


( २४७) 


पदच्छेद 
किमयम्‌ = करिम्‌ + अयम्‌ 
द्विजातिरथवा = द्वि जातिः + अथवा 
शूद्रोऽथ = दुद्र: + अथं 
पेशलमतिर्योगीं = पेशरुमतिः + योगी 
कोऽपि = कः + अपि 
दत्युत्पञ्च = इति ~+ उत्पन्न 
जल्पमृखरेराभाष्यमाणा = जल्प मृखरैः + आभष्यमाणा 
जनेनेकरद्धाः = जनैः + न कृद्धाः 
नैवे = न + एव 


पदान्द्य 


अयम्‌ चण्डालः किम्‌ अथवा द्विजातिः अथ शूद्रः किम्‌ तापसः 
किम्‌ वा तत्व निवेश पेशलमतिः कः अपि योगीश्वरः 
इति उत्पन्न विकल्प जल्प मुखरः जनैः पथि आभाष्यभाणाः 
त कृद्धाः न एव संतुष्ट मनसः योगिनः स्वयम्‌ यान्ति 


शन्दयाथं 

अयम्‌ चण्डाल किम्‌ = क्या यह मनुष्य | विकल्प जल्प = तरहं तरह कौ बात 

चंडारहि? मुखरं: जनेः = कहने बाले लोगों 
अथवा द्विजातिः = या ब्राह्यणहै ६२। 
अथ श्रः == याश पथि == सङकं पर 
किम्‌ तापसः = या तपस्वी है आभाष्यमाणा: = उल्टे सीधे कह 
किवा = याक्या जानेपरमी 
तत्द निवेश पेश्षल त योगिनः = योगी जनं 
सतिः व न कृदाः = नाराज सहो कर 
की आपि योगीश्वरः = कोई योगौ राज है| न एव संतुष्ट मनसः = ओौर न प्रसन्न 
इति == इस प्रकार होकर 
उत्पन्न = निकलती हुई स्वथम्‌ यान्ति = अपनी राहु चलते है 


(२४८) 
भवाथ 
किसी योगी महात्मा कोदेख करखोग तरह तरह की बति 
करते हं । कोई कहता ह यह चंडारु ह । कोई दूसरा कहता ह शूद्र 
है । कोई तीसरा कहता हं तपस्वी ह । कोद चौथा कहता ह पहुंचा 
हुआ फकीर या ब्रह्मज्ञानी ह । कोई अच्छाकहे या बुरा,जो योगी 
हवे इन बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते, बत्कि अपनी ही राहू 
पर्‌ वेलटके बढते रहते हं । 


श्छोक ९७ 
हिसाशून्यमयत्नलमभ्यमश्नं धात्रा मरुत्कल्पितं 
व्यालानां पशञवस्तृणाकं रमुजस्सुष्टः स्थलीशायिनः 
संसाराणवलघनक्षमधियां वृत्तिः कृता सा नुणां 
तामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सवं समाप्तिं गुणाः । 


पदच्छेद 
छम्थमञ्लनम्‌ = छभ्यम्‌ ¬- अशनम्‌ 
परावस्तृणकुरः = प्रश्नवः ~+ तृण ~+ अंकुरः 
भुजस्पृष्टाः = भुजः + सृष्टाः 
संसाराणैव = संसार ¬ अणेव 
तामन्वषयत्ताम = ताम्‌ + अस्वषयताम्‌ 


पदान्वथ 
व्याखानम्‌ वाव्रा हिसा शून्यम्‌ अयत्न कम्यम्‌ अशनम्‌ मरुत्‌ कल्पितम्‌ ` 
पञ्चत. तृण जकर भुज. स्थली शायिनः सृष्टाः 
चयार अणेव कधन क्षम वियाप्‌ नृणाम्‌ सा वृत्तिः कृता 
षम मननम्‌ अस्तपश्ताम्‌ सर्वे मुणाः समान्तिम्‌ प्रयान्ति 


(२४९) 


लम्दाथ 
व्यालानाम्‌ = सयोंकेच्एि | संसार अणव = संसार रूपी सागर 
धारा = ब्रह्माद्रारा के 
हिसा शून्यम्‌ = हिसासे खी | कंघन = पार उतरने में 
अयत्न कछमभ्यम्‌ = बिना परिश्मके | क्षम धियाम्‌ = समयं बुद्धिमान 
मिलने वाला नृणाम्‌ == मनृष्योके लिए 
अशनम्‌ == अहर सा वृत्तिः = उसी योग्य जौधिका 
भरत्‌ = हवा कृता = बनायी गयी है, 
कल्पितम्‌ == बनाई गयौ, ताम्‌ = उस वत्ति 
पशधः = पशुं को सततम्‌ == सबा । 
तृण अंकुर भूजः == घास तिनके साने | अन्वेषयताम्‌ = खोज करने बालों 
वले (ओर) । के | 
स्थली क्ञायिनः = जमीन पर सोने | सवं गणाः = समौ सत्वरजस्त- 
वले गुण 
सृष्टाः = बनाया सया, समाप्तिं प्रयान्ति = समाप्त हो जति है 
भावाथ 


ब्रह्मा ने सांप जसे धातक जन्तु के किए भौ हवा का आहुर 
बनाना, जिसके लिए नकरिसीको उसे डसना पडताहं ौरनकहौं 
जाकर परिश्रनं करना पडताहं। इसी प्रकार पञ्ुओों कै लिए उक्षन 
हरी हरी घास बनादी, जिसेवे खाते ओौर जिसपर वे जहां जी चाहा 
पडे रहते हँ । जब नीच योनियों के आहार विहार की इतती पवित्र 
व्यवस्था है तव मनष्यके लिए तो अवश्यहीरएेसेही किसी आहारकी 
व्यवस्था होगी । इसकिए मनुष्य को एसे आहार विहार की खीजमं 
रष्रना चाहिए जिससे वह गुणातीत हौ जाए । 
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श्छोक ९८ 
गंगातीरे हिमगिरि क्चिलाबदढपद्यासनस्य 
ब्ह्यध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य 
कि तरभाव्यं मस सुदिवसेयेत्र ते निविकशषंकाः 
कण्ड्यन्ते जरठहरिणा स्वांगमंगे मदीये । 
पदच्छेद 
ब्रह्मध्यानाभ्यसन = ब्रह्मध्यान + अभ्यसन 
तेर्भाव्यम्‌ = तैः + भाव्यम्‌ 
सुदिवसेयेत्र = सुदिवसं ¬+ यत्र 
स्वांगमगे = स्वं + अंगम्‌ + अमे 


पदान्वय 
गंगा तीरे हिमगिरि शिखा बद्ध प्द्यासनस्य 
ब्रह्य ध्यान अभ्यसन विधिना योग निद्राम्‌ गतस्य 
मम तैः दिवसैः भाग्यम्‌ किम्‌, यत्र जरठ हरिणाः 
निविशंकाः स्वञंगम्‌ + मदीय अंगे कण्डूयन्ते 


शब्दां 
गंगा तौरे == गंसाजी के तट पर | मंम == मुषे 
हिमभिर लिखा = हिमालय पवेतं | तैः दिवसः = वंह दिनं 
कीचटानपर | भष्वयंकरिम्‌ = क्या प्राप्ते हो 
बद्ध पद्मासनस्य == पद्मासन डाले बैठे सकैगं 7 
यत्र == जहां, जब 
हए जरठ हरिणाः = बढ हिरन 
स्व अंगम्‌ = अयने श्षरीर्को 
योग निद्राम्‌ गतस्य = योग समाधि की | सदीयं अने = नेर देष्टते 


अवस्था भें पटुत फण्ड्यन्ते खजुलाते होः 
हुए रणडते हं । 


{ २५१) 


भावाथ 
क्या वह सुदिनं कभी आवेगा जब में हिमालय पवेत पर गंगाजी 


कै किनारे किसी चदान दर पद्यासन कगाये योग-समाधि को प्राप्त हौ 
जाऊंगा ओर वह्‌ समाधि इत्तिनी गदी होगी कि जंगी हिरन भृ 
निर्जीव जान कर अपनी देह कोमेरी देह से रगडं रगड कर खजृलाया 
करेगे । 


रंरोक ९९ 
पाणिः पात्रं पवित्रं अमणपरिगतं भेक्ष्यमक्षण्यमन्न 
विस्तीणं वस्त्रमाक्ादक्षकमपमलम्‌ तत्पमस्वल्पमूरव 
येषां निःसंगतांसीकरणपरिणतस्वात्मसंतो षिणस्ते 
धन्याः सन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कमे निमूलयन्ति । 


पदच्छेद 
भक्षमक्चय्यमन्नम्‌ = भक्षम्‌ + अक्षय्यम्‌ + अन्नम्‌ 
वस्त्रमाशादशकमपमलम्‌ = वस्त्रम्‌ ¬+ आशादक्षकम्‌ ~+ अपमलम्‌ 
तत्पमस्वल्पमुर्वीं = तत्पम्‌ + अस्वल्पम्‌ + उर्वी 
निस्संगतांगीकरण = निस्संगत + अंगौकरण 
स्वाम्य = स्व + आत्म 
संतोषिणस्ते = संतोषिणः +ते 


पदान्वय 

पाणिः पवित्रम्‌ पात्रम्‌ रमण परिगतम्‌ भक्षम्‌ अक्षय्यम्‌ अचम्‌ 
आशा दशकम्‌ अपमलम्‌ विस्तौणेम्‌ वस्त्रम्‌ उर्वी अस्वल्पम्‌ तल्पम्‌ 
येषाम्‌ निसंगत अँंगीकरण परिणत स्वात्म संतोषिणः 

स॒न्यस्त दैन्य व्यतिकर निकराः ते घल्याः कमं निमूंल्यन्ति 
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शब्दार्थ 
पाणिः = हेली येषाम्‌ = जिन्हं (जो) 
पकिकम्‌ पात्रम्‌ = पवित्र पत्र है, | निःसंगत जगौकरण = अनासक्ति के 
भ्रमण परिगतत्‌ = घुम धूम कर अनने से 
पायौ हुई परिणत स्वान्त = परिपक्चं हृदन या 
भेक्षम = भिक्षा विचारो के कारण 
अक्षय्यम्‌ अघ्नम्‌ = कमी न खत होने | संतोषिणः = (सस एक भाव से) 
वाला अन्न है प्रसन्न रहते हैं 
भाज्ञा शशकम्‌ = दक्षो दिकषाएं | दन्य = दीनता के 
अवमत == निर्मल व्यतिकर निक राः समस्त सम्बन्ध 
विस्तीर्णम्‌ == छम्ना चौडा सन्यस्त = टे हृए है 
वस्त्रम्‌ = ओदना (है) (एसे) 
उरौ == भूमि तै धस्याः = कह धत्य पुरुष 
अस्कत्थम्‌ == बडा कमं निम्‌ल्यन्ति = कमं को विनष्ट 
वल्वस्‌ == शिछोना ह करदेते है 
भावाय 


हथेखी हौ जिनको लोटा थाली हे, यानी खना उसी से पाते 
हं ओर पानी उसीसे पीते ह, दिशाय ही जिनका ओढना है यानी 
जौ नंगे रहते हं, विस्तर के नामकी कोई वस्तु उनके पास नहीं, 
जभीनेपरहीसौजतेहंओौरजो संसारके सब सम्बन्ध तोड कर 
उदासीन भाव से रहते सहते है, एसे महात्मा संसारके सभी कर्मो 
से दृटकारा पाजातेहं। 


(२५३) 


इरोकं १९०० 


मातमेदिनि तात मारत सखे तेजः शुबन्धो जलं 
भ्रातर्व्यो निबद्ध एष भवतामत्थः प्रणामाञ्जलिः 
युष्मत्संग वह्ोपजातसुकृतस्फारस्फुरक्िमल 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये षरद्बह्मणि । 


वदेर्छेद 


मातर्मेदिनि = मातः + मेदिनि 

प्मातर्व्योम = प्रातः + व्योम 

भवतामन्त्यः = भवताम्‌ + अन्त्यः 

प्रणामाञ्जलिः = प्रणाम ~+ अञ्जलिः 
यृष्मत्संगवशोपजात = युष्मत्‌ + संग वश + उपजात 
स्फुरन्निमेल = स्फुरत्‌ + निमंल 

ज्ञानापास्त = ज्ञान + अपास्त 


पदान्वय 

मातः मेदिनि तात माहत सखे तेजः सुबन्धुः जलम्‌ 
भ्रातः व्योम भवताम्‌ एषः अन्त्यः प्रणामः अज्जरि निबद्ध 
युष्मत संग वशः उपजात सुकृत्‌ स्फार स्फुरत्‌ निम ज्ञान 
अपास्त समस्न मोह महिमा परब्रह्मणि रीं 


` शब्दय 
मातः मेदिनी = है मेरी माता | सुबन्धुः जलम्‌ = प्यारे बस्धु ज 
पृथ्वी भ्राता व्योम = हि भाई आकाश 
तात मारन = है पिता ववुदेव | भवताम्‌ = पुम लोगो को 
सखे तेजः = है साथी अग्निदेव ' एष = थही । 


(२५४) 


अन्त्य प्रणत्म = अंतिम प्रणाम है ॥ अपास्तं समसत } हर किथे गये 
अञ्जलि निबद्धः = हाथ जोड केता हु नोह सिमा 

यस्मत्‌ = तुम लोगो के | 9 अज्ञान के प्रभावके 
संग वक्षः = संगति के कारण | साथ, (अर्थात्‌ सारे 
उपजात ==. उपजे अज्ञानं धुल गये) 
सुरतं स= पुण्य फल से परब्रह्मणि लीये = प॑रन्रह्य में लीन 
स्फार स्फुरत्‌ = खूब जगमभाते हए होनाता हुं 


निमेल षान = विशु ज्ञान हारा 


| भावार्थं 
हे पथ्वी!तुमहीमेरी मत्राहो, वायू, तुम पितता हो, अग्नि, 
तुम साथी हो, आकाश, तुम भाई हो, तुम सव को अन्तिम प्रणाम के 
साथ यह्‌ हाथ जोडेलेताहं | तुमही लोगों की संगतिसेमेरा सारा 
अज्ञान नष्ट हज ओर ज्ञान का उदय हुमा गौर्‌ उसीज्ञान को महिमा 
सेयेलो मे उस परब्रह्म परमास्ामें छीन हुजा जाता दू । 


समाप्तम्‌ 
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प्राप्ताः धियः 
फलं स्वेच्छालभ्यं 
फलमरमरनाय 
बरह्यज्लानविवेक 
ब्रह्याण्डमण्डलीमात्र 
बरह्यन्द्रादिमरुदगणां 
भवित्तभेवे 
भिक्षाशनं तदमि 
भिक्षाक्षी जनमध्य 
भिक्षाहयरमदेन्य 
भोभा न भुक्ता 
भोगा भंगुरवृत्तयो 
भोगा मेषवितान 
सोगास्तुगतरंग 
भोगे रोगभयं 
भ्रान्तं देशमनेक 
महाशय्या पृथ्वी 


महद्वरे वा जागरतामधी्दवरे 


सोषे म्लायिनि 
मातमेदिनि 
मातरि भजकष्व 


मोहं माजेय तामुपाजंय 


मृदिपण्डो जलरेखाया 
यत्तो मेशः श्रीमान्‌ 


(२) 


रोक 
यत्रानेकः 
यदेतःःस्वच्छन्दरं 
यावत्स्वस्थमिदं 


ये वत्तंन्ते धनपतिपुरः 


ये संतोषनिरन्तर 
राधिः सैव 
रम्यं हम्येतल 


रम्यादर्चाद्मरीचयरः 


वर्णं सितं शिरसि 
वयं येम्यो जाता; 
वयमिह परितुष्टा 
वलिभिर्मुखेमाक्रान्तं 
वित्तीणें स्वस्व 
विद्या नाधिगता 
तिपृन्हुदयरी शः 
व्याघ्टीव तिष्ठति 
सजात: कोऽप्यासीत्‌ 
सा रम्या नगरी 
स्तनौ सांसश्रन्थी 
स्नास्वागांमैः 

स्फु रह्स्फारज्योत्स्ना 
हिमाशून्य 

क्षणं बालो भूत्वा 
क्षान्तं न क्षमया 
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